॥ परस्तावंना ॥ 


न~~ 





~ 


"पिय भप््ताक्षब्ाकषियो 1 युभको यर लिखने क्ते तो-श्रुधग्यदमे, 
की ही नरी है क्रि वतमान समय म श्रीमत्‌ परमद परित्राजकनानच्या््यं 
भी २०८ स्वामी रंसस्वरूपजी मद्रान के व्याख्यानो भं वथु चिश्चेष 
पत द । श्यापकी प्ेमरस मय मधुर वाणी करै सहख मदप्यार्को कः 
क्ैरगी मुग्ध कर्देती है, ` यद्यपि शसः समय वहुतरे उपकारी जन 
उपदेश से देशका उपक्रार करण्डे रै तथापि आपके उपदेशों 
प्राचीन मरछषयौ के समान कु निसलाी दगहै । श्रापके भ्या 
वान चैदलिदः चम के गहनं (विषय. श्रौ .शु्तरदस्यो से मिथित बद्धे २ 
दवान, विज्ञानाद्‌ ( 8५2१८) ` द्शौनन्न ( 21116801198 ) श्रौर 
ब्ीत्तासिल्लापियोौ को श्राय के खसुद्र मे डालनेबलेर्दै। . ; 
सुम्ब, कलकत्ता, कराची; केटा [ विखचिस्थानं] लश्ार, दिल्ली, 
तचर. जम्बू, श्रादिं बडेर नगसै म कसः> पन्द्रह २ सहस्र मजुष्य 
व्याख्यान को धिर के समान पक्ररक लगये श्च करते देसे 
ये है । जिन्ौरे पकवारः सी आप करा श्रसरतमय घचन.व्‌ किया 
बे डस मेरेज्ेख को कदापि मिथ्या ने खमभेगे | किसीने कहा 
% इएथं कंगन को आस्स क्याहे"! ` 
श्राप क भ्याख्यानोौ को दख हंसनाद पस्तक दाय शापे फे सम्भु- 
उपस्थित कर्ता ह्रं पदिये श्रै पकार चित्तं दो विचारिथेः  ययंपि 
ब मे ग्येष््यानौ-के पठने श्न उनको? त्यत्तं कान से श्रवण करने 
पूथिवी श्रौ अकाशं कां अन्तर दै तथापिं सुक पूरं त्राणा 
श्रमरौसुसागी सजने श्वको पट्रकर अलभ्यलाम उटाचंगे । - 
| इस प्रथम खरड मे केवल पांच व्याख्यान भकाशितं किये गये, 










य ्रगत्ते खरं मे रीन क्वि जव्रैगे॥ .. , , 
~ : चनदरदत्त शस्त्री ८ 
. -सनपण्डित (रियासत अलबर राजपूताना . 


[क] 


. मिम २ स्थानो श्री १०८ स्वामी हंसस्वसूपजीमहाराज के 
` नयार्यानो के ्रवणकरने के पशात धमां तगी बिदरन्जनों 
ने निन भशल्तिपतर द्वारा आपकी स्तुती की रै उनमें 
से कंत्तिषय तत्तदद्िञ्जनमनोरञ्जनाये पृद्रित - 
कियेजाति रै ॥ 


} श्रीः ॥ 
[हघस्वरूप षट्कपू | 
यदीयवाक्पटुखमस्ि सोफकचित्तकषेकप्‌ । 
कथं न गूढवस्त॒ तलकाशने स्फुटं मवेत्‌ ॥ 
जडाजडाः पपुः समं यदीयभाषणामृतम्‌ । ` 
नमोऽस्तु ते विशालङ्धीषिराजमानमस्रिम्‌ ॥५ 


कलन्नपुत्रसगजं विषाय सेख्यपस्थिरम्‌ ।. ` 
पुराणधमकीततने मनोन्यधाय्यदर्निशम्‌ ॥ 

पदं कषायङक्निते मिषन्नयस्यसथकम्‌ । 
नमोऽस्तु ते विशरधीविराजमानमस्रिर्‌ ॥२॥ 
कियायुतं प्रमाणजं यदीयतलददीन्‌ । 

तनोति निश्वयं ददं विशंकितखषत्वरम्‌ .॥ . 
जिताश्च येन नासिका भजन्ति योगताधनम्‌ ॥ 
नमोऽस्तु ते विशालधीविराजमानमस्करिर्‌ ॥। 


(ख) 


न शास्त्रमेव केवं भृशं विरोडितं परम्‌ । 
व्यमोधि लोकठृत्तमिष्टदेवसिद्धये तया ॥ 

दयं युतं फलाय भूरि कखते न संशयो । 
नमोस्तु ते पिशारधीषिरजमानमस्करि ॥४॥ 
भवन्ति साधवो सुषि स्वसिद्धये कृतश्रमा | 
विरीयते तदात्म स्फुटं तदीयगोरवभ्‌ ॥ 

त्रया उ रोकसेश्रयार्थमाहता पिस्ता । 
नमोऽस्तु ते.विशाटषीपिराजमोनमस्करिन्‌ ॥ ५॥ 


्षत्रऽस्मिन्छुनाथपादकमरढन्दाफैते निमरे ॥ 
वीजं ज्ञानमर्य!न्यवापि सुदं हंसेन यद्धि्चुणा ५ 
सस्यत्वै भतिपादितं कषिकेवेत्नेन विभ्ज्जनेः। 
वरियाक्षुच्छमनं तनोदु तदिदं दिषु प्रतिष्ठं तरणास्‌॥ 
कारशािथ वलवन्तपेंडसे . -1६॥ 


सिदी मेजिद्ट्र 
नासिक पचवरीं 





[म्‌] 


1 ॐ || 
श्रीमत्पश्परहंस परिनाकात्राय ईसस्वरूप- गुरुचरणकमसु ९ 
शत्तशौ. नतिततयः.सेठ सर्वेषां सभासडइगणामाभ्‌ ॥ 

“ .' मततमयूरी । 
मायातीत. ष्वस्तषिमोदं स्वमहिम्ना । रुद्धं बुं 
निमंरूमेकं सुखरूपं ॥ व्रद।रूणां मोक्षदमंदारस 
दारं} बच्यनंदं श्रीयतिरलं भरणमामि 1. 

| यजङ्गमयात । 
भव्नातीविष्वंसमातण्डमीच्यं । परं दायते परं 
धाममागम्‌ ॥ प्रपचोपहन्रततसां मावषा्णा 1 सदाहं 
मुदा हंसस्य. नमामि ॥९॥ शरण्यं हि.यतस्पादप्े 
गतानां । भवोद्ारणायेव पृथ्वीं पुनादुम्‌॥ सुदा 
-सेचरतं तदाकाररूप्ं। सदानन्दकत्दसः सजे हंस 
¦ रूपम्‌ ॥२। चतुवेणेधमेन्नतिं सेविधातुं । परेशः 
स्वय हसस्पेण भूतः। हितं ज्ञानवोधेन पापं हरन्तं । 
भवभ्वसकं हंसस्य भजामि ॥ २॥ 

मालिनी । 

तपन इव सतेजाः सचिदानन्दरूपः। स हि हरिषप- 
त्या जति छ प्रजानाम्‌ \ सदयष्दय पष चूल 


[घ्‌] 


भूतः सदाऽ । सविनयममकलं व दसस नमाम \\ 
रथोद्ता। ` 

भा जना जत सत्फादाडज । साडइूरकेपष्टदयस्य 

वाणनः ॥ सवभूतङनिवाककारणा । युयार्मच्ख्य 


भवक्षयाय चत्‌॥ 
इद्वा । .. 


दंसष्वस्पेण प्रसादम्‌ । ज्ञानोपदेशा्नतमर्पिते 
यत्‌ ॥ ये भ्रदपानाश्वं निषेव्यत । धन्याः सदा 
जानपदा ' भवन्ति ॥ 
उपजाति । 

शरत्सधांशुप्रतिपप्रकाशं, कपातयपत्रं भवतां पपित्रप्‌। 
अस्मत्छमानां स्पदाधरितानां । खच्छायया ता 
पमपाकरोतु ॥ 
। शरादैर विक्रीरित। 
भो स्वामिन्‌ यतिशजरूप ट्टे, हंसस्वरूपेखर। 
भाशोऽहं शरणं भवचरणयोः कारुण्यतः पाहि मां ॥ 
दासेऽसिच्‌ शरणागते हितकरः सोख्योपदेशोऽना 
कार्योऽभ्पथरं इत्यहं य॒रुपदे नान्यस कामये ॥ 

उपजाति । 
मदीयहन्निगतपयमृङ्गाः । सखखादितं क्ानपराग- 


[इः ] 


मोदम्‌ ॥ विशन्तु तत्पादसरोजश्मम्‌ । इस षवरू- 
पस्य यंतीदवर्सय ॥ 


अचुषटुष्‌ 1 


~~ 


गोर्विदसुरिपत्रेण कार्शानाथदिजेनवै। 
उपासनीलयुपा्येन प्रणयश्चुगुभेन च्‌ ॥ 
पयप्रसूनमारेषा छंफिता चित्तशुद्धये ॥ 
श्रीमद्धंसस्वसरूपस्य शेः कण्ठे समप्यते ॥ ,. 


अमरावती . 
विरार 








[च्‌] 


प रीः 


॥ आनन्दनपत्रम्‌ ॥ 
. .. सच्छास्त्रतताथारचारचारुताशारानम 
क्तृतरानिरससंशयम्‌ । योगागमङ्ञानविभरूतकर्मष 
दंसप्वरूपाख्ययरं सभाजये ॥ ५ ॥ व्यार्यान 
काले मधुरैः सुधोपमेरासासल्ये वचनै मनोहरः ॥ 

. विश्वोपकारैकपरायणं सदया हसस्वरूपाख्यणरं स- 
भाजये ॥ २॥ यत्पादपद्केरुहमाभिताजनान्छमा 
श्रयन्ते नहि दुःखराशयः । तापत्रयोन्मूरनवाक्य 
भूषितं 'हंसरूपारग्य यरं सभाजये ॥३॥ वेदेशिका 
नां विपरीतभावनावाक्ये विपयत्मते जनस्य वै। 
अज्ञानपद्क पतितस्य तारकं दसख्वरूपारव्यथर स 
भाजये ॥ ४ ॥ अन्याजमाधुर्यखधासश््पितिचतो 
णीपातित्नानयुरं शुभग्दम्‌ । विज्ञाननिष्परिवुशट- 
. मानसं हसष्वरूपारग्ययर्‌ सभाजये ॥ ५॥ 

। चन्द्रदत्त शम्पा 

राजपण्डित अलवर 
{. राजपूतानां ] 


:0:------ 





[छ] 


~ ॥ ॐ” ॥ 
श्रीमत्परमहसपीरनाजकहसस्वरूपस्वाभि 
पदारविन्द्भश्षस्त 
सोह्‌ च दैसर्च समानंबाच्यो इति स वेदान्त. 
विदो वदन्ति । हसे स्यं धमरहुस्यमग भ्रेव्तरि 
स्यातूस्फटेमव सर्वम्‌ ॥९॥ हसेति सूयोपरनोम सूदं 
हंसप्रकाशे च कतस्तमःस्यात्‌ । किमन्न चित्रं यदि 
नास्िकोपि जाताबुतपो भवाति भबुद्धः ॥ ~> ॥ 
श्ुतिमणीते च पुराणधमे, रगं जनानां शिथिलं 
समीक्ष्य । तां वे द्रदीकवेमनाः परेशो दंसष्वरूपं 
विससज भूमौ ॥ २ ॥ हंसरूपाभिधयोगिमूति 
रिलोक्य धन्याः कृति सान्त जाताः । नियतः 
दागश्तं कियन्तः पुनः स्वधमे अतितरां रमन्ते -४॥ 


आगाशे गणेशशमां । 
धुत्िया, खान्देश् ।, 








नमो विश्वम्भराय नगदीश्बराय 
हसन 
वर्तता र 
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विष्य--भूपरिका 





ॐ भुदर कणभिः भृणयाम देवा शरं पले 
माप्तभिथैज्नाः ॥ स्िैर्डुवांसं स्तनृिम्य॑ 
शेम देवहितं यदादः ॥ 

त्वरितनिद्तकसं योगिहवन्नहसं 

यदुङदघुचन्दरं रक्षणे क्ततनद्रम्‌ । 

शुतिजरानेधिसारं निशेणे निकारं 

हदय । भन शडृन्दं नेयमानन्दकन्दम्‌ ॥ 
भियप्भासदो ! भान कड सानन्द फी वातादं रि सनातनधग 


3 दषनाद) | 


क, । |} ् 
की उद्चति निगित्त यद प्ुन्दर सभ्यमण्डटी इस समामूमि भ पू्चो 
| "क ि ६. (= 
भित जिते दशत भेरी यह्‌ छारी जिद्वा कुछ कन कै लियर 

नवीन [१ 


त्क टोरदि, आशा हे किं सभ्यगण इसकी रेट सीधी वाणी को 


॥ 1 
{9 


एकायचित्त हो रवण करगे । 
परिय शर्डनो } सनातनधर्म की कोमल २ अपराहयां जो 
कलि्प पतदङ्क्धुतु के आने सृुखतीजातीथी अज हमारे समल 
की शदधाषटप वसन्तक्तु को देख फिर नवीनप्रक्रार से पु- 
9 ७९ ६२3 
भ्पित हेनिचाहतीदं । 


सनातनधर्म क सरोवर भ॑ हरि के यशोछप जक की न्यूनता के का- 
रण जो दया जौ क्षमा प गछकियां ्याकुरहा फिरतीथी आज हगारे स- 
भसद्धौ के उस्वादरूप घोर घमण्ड मधगण्डक्‌ को उगडहुए्‌ देख फिर 
क्ठेठि मचनिचाहतीरै । । 
मिय सभापद्गण } माज प्रथग दिवस होने के कारण मेरी इच्छा 
सी विशेष गम्भीर विषय वक्ृता करने करौ नदीं हे इसल्यिर्गे 
इस समय केवर भरूमिकापान्न कथन करता जिसमै भारतदेश की 
दुदेशा ज उसकी अवनति के करारण) नर्वानपकार की शिक्षा से सनातन्‌ - , 
घम म नानाप्रकरार के उपदरव का प्रवेशकरजान्‌, सौ जैरमी भनेक्ं , 
भकार की बतं जो बुद्धिनं के विचारने योगय है, संक्षिप्त रीति से, 
अपने भिय सभातदो "को श्रवण -कराताहू जिससे सनातनधमुर- ` 
। शि्यो को जगे दिनते सनातनधमे के गम्भीरे विषयौ, परं व्यास्परान' 
अवण करने की पृण शरद्धा उत्त गी ॥ .. । क 


५ 


आज भँ प्रथम, इस समाथमि मै यह .. देखकनिचाहता 
फ यह दगारादरे्च ` जो. किसी समय .सम्पूण प्रथिर्वाषण्डक मे 
शिरोमणिथा; जिसके वरु, उद्धिः त्रिमव्‌, त्रिया, पराक्तम की 
समतता कई दूसरा दश नहीं करस्क्रताथा आञ्‌ क्रिस डवैशाः 


दरसनाद्‌। ४ 


फो प्रासदे-- परिय स्रगागदूमण |] य वही गरततमाता ड जि- 
रकी गद्‌ मे शीप्यपित्तामद्‌ मान वीर, अजुन सदश्च योद्धा, 
युघ्राष्टैर मे धर्मात्मा, गह्ागाज दमग्थ भौ जनक्र से ्यायक्ररी 
विराजमान य जे तनक भी अपन कन से यह सुनते करि 
कों नयीन कपोनकात्पत गत हमि धर्म को करिसी खाने जाक्राण 
. करद शीघ्र करिवद्ध हो हाथ मे धनुषवाण ले वां पहुंच प्राण देने 
का तत्र होतेये । यह व्री मारतंमया दै जिसके क्रड्‌ मे गोतम, 
खणाद्‌) वशिष्ट, कपल. याज्ञवरफ्य, भ्रु, अंगिरा, यमदाग्ने 
पराश्नर, व्यास, तारमीक,) शकगचा, गमान्ुज, इत्यादि शषो- 
भायमानय ना कीं भोड़ीसी मौ यह सुभि पत्तेथे किं जमुक नवीनगत्त 
भरि भारत के करिपी कने मँ सनातनधर्म के नाच निभित्त चेष्टा 
करग्रहे शीघ्र उस स्थान मे पहुंच गपनी विचा, तेज, पराक्रम के 
दवाय उन्न ध्वेस्तकर्‌ फिर शपे सनातनधर्म क्तो निरूपण करतेथे । 
साज वदी मात्माता जपने धर्म चृद्धपृत्र को भोद्‌ गँ स्यि मतक 
[1 


| 


का नने जाये भाक का आं हरदा ज पौर २ कर यह कड 
` रहीहे कि दाक | दागोक | वे हमारे रक्षक वरिष, शंकराचार्य, 
मीस्प) युचिष्टि, इत्यादि कहां गये जो गरे पक बुन्द भश्चु को नहीं 
सहसकतथ, जत्र म फूट २ कर गेग्दीदूं उनी गदाशा की सन्तान 
दसम मर्‌ छातीप्र बुर ८ भंगगजी चृता ) पहने खटसलरारदहीदै क्षिनतु मेरे 
सध पान काछ्य हनम काट भी पृरूषाथ का जच्चर नह। फककाता। 


न, ७. [व 
प्रियसमामनमण ] अव मपन्ाग विनार्करगे किदे किं 

ककः न, क, क 
समध "एमी उन्नति को प्राप्तया अव किन कारणा सरसी दुदेक्षा 


भ 


पडादे--ग्रद्वि इस इुनेन्नाा के सब कारण भिन्न २ कलजान 

तत) विख्वार द्ोजवणी सौ गेरे सभासद कं समग्र की ल्यन्त हानि 
दामी इसक्रारण गै संक्षिपकर दोचार्‌ घ्य कारणा को. कदपुनात्ादू 
श्रवेण जिय 1 


4; ॐ 


४ इसनाद} 
भारत की दुदशा के ख्य कारण 


[ !1 पहारानी सेखछतमाषा का खूटकर्‌ रत स । 
युद मोरकेना 1 


[२] सर्व न पदनेसे मपने परमं कौ बाथ 


ओ वेद पुराणादि अन्था म अरुचि हाजाना]। 
[९] स्मणाढी का भरष्ट दोनाना। ` 
[ ४ ] सन्ध्योपासनादि निसयक्रमं का छद्नान्‌। । 
[९] कमै, उपासना ज्ञान का खोपहोनानः । 


इत्यादि इल्यादि । ` | 


अ 


उपरोक्त कारणो मे से प्रथम कारण के अवणकरतहा बहुतर 
ईक्टसमय के नवशिक्षित युवक ( कम्प नण्ाणटजन्त्‌ ण्पण्ु ) 
यड कदपरदुगे ॐ *‹ माई ! जब २ कोई वक्ता (1.८० 6) व्यासगादी 

( लापय ) परर साखडाहोताहै तब २ यदी कोकादक मचान 
लगता कि हा सेस्कृत ¡ हा संसत 1 सरे माई ! संसत मे क्या ` 
रलादे १ यह ता एक गरीहुईं निजीवि भाषा ( [न्व 120०१६० ) 
दे, इसके षने से क्या कार्य सिद्ध दोसकतदे १ व्यर्थ इपर भाषाक “ 
निमित्त इतना दर्चरु मचाना क्यौ? | 


प्यरे नच्चिक्षितो } यद्र जापका कथन टीक्‌, जन्तु आप 
पृणप्रकार किथाप्त रखं ओं जनिं कि यदि ऋ सब .स 
उत्तम मुर्यमाषा इस पथ्वीमण्डक प्रदे सो संच्छतदी. दै जिन्न ` 
से सम्पूणं बक्षाण्ड की भाषायै जनीै, जते दासियां जपनी "क्‌ 
रानी षी सेव्रा मे चारौ मोर से सदीरहतीह उपकार जौर सब 
भाषयं दत्र महारानी से्छतमाषा दय चाररधोर हायबयि खदरी, 


त - ईन दि ५ 


# 1 


फिर यह संस्छृतमाषा जोर -सवभषार्जो को गाता जिते हेटिन, भीक, 
नैन, उंमजी, भरव, फारसो, सन निकर, उदू, दिन्दी, दिन्डुखयानी ` 
की तो क्या गिनतीदै, सभास्दो की प्रतीति निमित्त यहां यो 
शव्द का उदाहरण देकर स्पष्टरूपसे देखठाताूं कि उक्त भापारये 
सर्छतं से #ेपे बर्बर 


संस्छृत खेशिन ग्रीक जमन अग्ररी सरबी रती 


मातृ(माता) गेतेर॒ मौतर युत्ते मद्र > मादर्‌ 
पितृ(पिता) पातेर पातीर वतर काद्र * ` दिर 
आतता) फरारेर ° तद्र दर विराद्र्‌ 
सूनः > हिभौस सोह सन 9 ८ 
दुदितृ, (इदिता) यादगेटीर लौकतर डौटर ० धोर्‌ 
. स्वादः स्वविस् दिदि स्यूस स्वीटं ° ० 
देषः ूर्म॑स ० हौ दोष ° ° 
सस्ति 0 न्‌ ४ 9 ( भस्त 
सर्र! . 9 9 9 सङ्खं © 
खापः ९ वि, ० ० | शान्‌ 
खरम्‌ ० ० ओक प जोक 1: ध 
भ्रम्‌ 9 ० 9 ० © भ्न 
अन्तः सन्ते भन्ति ण्डे एन्ड ° ० 
अन्तकः ० ० | ० ईन्तकाक ° 
आद्या 9 [| [| © द्ष्छा ० 
तरि[त्रयः] त्रे जक द्वह शौ ° ° 
मोः ० ` कह काड . ° ° गावं 
रचि ०. र ० ० रव 9 
नेग २ © | ० नीम नीम 


सम्‌ [. © ० समब 9 9 


; टेसनाद 


। कर्मः © © च & ` कृकम ` ९ 
भिय सजने । गँ संस्छृतमापा का महत्व जाप फे समीप इत्त- 
नाहीं देखकर नहीं चष होजाङंमा कि उपरोक्त `थडेसे शब्दं र्न . 
सषाम निक्रङेहृए देखपदतेदै वरु इस से. भी विद्वेष राक्ति इस य 
स्टूतमाषा की यह दहै कि अन्य करिसी भाषा कं गद्य जभ्र प्य क्त 
भी क्यौ नहे वे वाक्यकरे चाक्यज्यौ केत्य दस भापामे चगजाव्र 
खीर उनके तासपथ्यौयै भो समीप २ ज्यो के यो गिदतेनुरूते देख 
यदि इच्छात एका्चि्त दो श्रवणक्रीजिय। 
(42) ५८७ 4.) 1) < ५८८ 
फारसी- जहान ए विसार नमानदं चद्धरस । 
संरछृत-- आदान ए चौसद्‌र न मानदा चाकस्प 
८१; ५२ ८१51 ७ (<न ५1८} 
फारसी-- दिलन्दर जहानाफरीं बन्दि । 
सस्छत-- धैर्य्यं घर जाहान्‌ आपरेण वद्धो वा वक्षः 


9, 


[> ६.० {८ १८५ ०५५.) 9 ८.2.) 


फारस्री- इसे ुर्शीद दर सियाही शद । 
खस्छृत-- छुःसा करसदर्ीयादिखुषा । 


< ^^ ~~~ ~ "~~~ "~~~ 
~~~ [यी 


इसके दो रथे दे, पक किसने का केख्म चो दरा जो 
शश्च से काटक्रर छप रगत । 

कलत क्ख्यतिवा अक्षरं परश्च यातिजन वातिवा--कक्‌ श्राताः 
कलिकदुरमः उणादि ४ - ८४ - इति सा भर | स्वनाग- 
ख्यातदिपिसाधनवच्तरु" इदि जदध्ररः } स्वयामष्यात्तद डि 
धान्यीव्रष इति कालिदासः । रघु° ४ - ६७। ` 
आदादपद्यप्रमत्ाः कख्माईकतेरपुम्‌ 

फलःराम्बद्ध्‌मामाद्ु सत्खातचणतर्‌। पितः 


` ईइसनाद्‌ ७ 


खव श्रोतागण विचार कर देल फि फारसी के प्रायः सव पद स- 
स्छृत्ट स वने ेखपडतेहे इसीकारण मुक्षफो फारसी से संस्छृत बना 
कर देखलदिने मे कुछ भी पारिशरग नहीं हुमा जर इनके अथ ग भी 
भिन्नता नीं हुई, तास््या्थ दोनो का एकदी रहा-- यदि जी च 
तो आप अथे भी प्ुनरीजिये-- उधर फारसीवकि दोनों पोका 
अथे है क्रि“ हे माई ! जदान अर्थात ससार किसी के साथ नदीं रहता 
इसकरारण अपने पिर को उस ससार उलन्नकरनेवाले ईंदवर के माभ. 
वाथो ओरं वस्त” ८ फारसीवाले इसका सप्रे ) ज्र उसी काजा 

. संरक्त क्रियागयहे उसका गथ मी सन्य - 


सस्कत म-- [ जाहान% ] जहां वार २ जवे अथात जहां प्राणी 
वार्‌ २ जाकर जन्मत मरत ठेमा ज यस्नार सा (ए वीरादरं ) वीरो 
से आद्र कियेजानवकञे अथात हे उत्तमवीर ( न मानद ) नदीं मान- 
दनेवालदै ( वाकस्य) क्रिसी भी पुरुप का, तास्पय्यं यह कि ज- 
हानकी सम्पत्ति किसी फो गानदनेवाली नदींहातौ इसलियि कडा 
हे फंड माई ज्प्टान किसी के साथ नदीं गटता इसकरारण ( चेस्यै 
घर ) घरिज धारण कगे क्योकि ( जाहान ) यहं जद्वान ( आपण ) 
उस न्रह्मके साथ ( वद्धः) च॑दुजदै जौ (वशः) उधीकेव- 
रीभू ै 1 देखि पद के पद ओर्‌ उनके तासयेथ भी गीष र्‌ 

< सगानहीं रहे ॥ 

किर तीसरे पद्‌ काफाम्सीम यर्थ दै ( कुसं खुडि )पू्यं 

की भोराकार मूच ( दरसिवाही शु ) इयागता मे चरीगईै अर्थात्‌ 


*जाटेति जाहिना फेतरति चङ्द्धमन्तात््‌ मलयथेकरात्‌ शश 
धातोः [ कृरणाद्विकरणयोश्च | इति सूत्रेण अगिरूरण स्युट्‌ भसय 
छने [ युवोरनाको ] इति दयेण युस्थाने जनाद इते { जाहान ) 
` इदिपदं निष्पद ॥ 








"^~. 





1 


< इसनाद्‌ 


सन्ध्याकारुदोगया-- 


सब उस वाक्य का णये सर्कृत ने मी मुगरोजिये :-- [क- . 
रसदशी ] फिरणेः सीदति रसमिति करसत्‌ ते परयति या सा करसः 
दषा अथत्‌ किरणो से जो मृलोक्रादि के रसा को काषणं करे वह क 
रसत्‌ भथौत्‌ सुय, उस सूय को जो देखे चद करस अथात्‌ पृथ्वी, 
सव अर्धं यह हुमा कि [ साङकः ] वह प्थ्वी [या] नो थोडीदेर 
पके करसदश्षा थी सथात्‌ सूये का देखतीथी तात्य यद्‌ 15 जस्त 
पद) पर पदक्ते दिनथा सो मन (हि) निश्चयकरके (पधा) सुधाकर नाम च- 
न्धमा से गाक्रान्तहुदै अशोत्‌ सन्ध्याकक होंगया । अच देत्तिये इनदोनों 
क तासर्यायं मी समानदी द । 

फिर लग्गरेजी भ देलियि-- 

7 क 116 ¶079070 ठ णप् 7 उपास. 
आइ देम दि मौनकं सौफु भोर गाई सरवे-- सबरेलनी 
महमादिमानार्णोऽफकेः सवै :-- संस्कत ° 


खंम्र्जी वाक्य का यथे = म उनसरम व्रस्तुभा फा राजाहं निसे 
1 (१ 


भ दण्ट दू 1. 


सेस्छव का अ्य-- { अफाष्ैः सवैः ] इन सब सखण्ड वस्तृणौ 
से नो भरे सामने देखन [ अदे आदिमानाकंः #] भ मादेमा- 
नाक सथात्‌ राजा । 
अन्‌ केरिने माषा फी मोर मी दृष्टि कीज्ि-- । 
वद साभाव कच्छा" १905 लं शमक्लाभता- ११.7४ 


* आदिमानाक्रः-- मान $ सू्यै नाम॒ भद्यु्छृष्ट॒ मानवा `` 
भे भादि जयोत प्रथम = राजा ॥ 


दसमादं ९ 


खोरेन-- तेम्पोरा म्बुत॑न्तर नौसेत म्पुतंमर इन इररिप् 
( जिषका शयं यह ट कति“ समय का प्रशिव्तंन देताजातादै मौ 
उसके साभ २ हगकोग भी परिवारित हतिनात " )। 
सेस्कृत-- तस्परम्पिलन्तरन्नद्रयाति प्यानं नः आरे सह 
जय-- [ माक्ति ] दे सलि [ म्यानौनः ] हम म- 
नुप्यो का [ तपरंमिलन्तरम्‌ ] वड परम उक्छृष्ट मितरिया 
का मन्तर्‌ अर्थ्‌ मुहूत, भ्र; इत्यदि [ सह ] दग 
लोभो के साथ २ [ नदयत्ति] नादा दत्ता दै, तसस्य ` 
यह कि जस २ समय का पागवर्तन दोताजाति इगरोग 
उसके साथ २ परिवर्तित दोतेजातदे । 


अव येहा ग्रीक य॒नानौ का मौ सुनिये-- 


कषध 4715100 श्ाण)= ¶196 पणत016 60786 18 ४४6 
४68४, 716 हणाचिथा फडरवा. 


अओीफ-- एरिस्तन येत्रन= गथै-- मध्वगागै उत्तम हे। अ- 
अवा यह उपाय मति उत्तम दै | 


सस्छृत-- ए सस्थानि भित्राणि-- सथात्‌ [री] गति के 
[ खानानि ] खान अर्थात्‌ चन्न के खान [ भि. 
त्राणि ] मित्र हैँ जयोत उत्तम दै । [षः] दे सखे 


सच अरवी कतो भो तो ज॒रा देक्षेव-- 
>) | ८५५ 2) ॥ १ 1 [शः 
/ 


अरमी-- लासमल्छा अररहमानररदहीम 11 जिसका सरथ दे 
कि “ भारभ करतां ‡ उस प्रमत्या क नामसेजो, 


१० हसना] 


कमा करनेवाला सै कमा करनवाका हे " ॥ 
सरृत-- विस्पयेऽरला अघ्चमाना र्लानः } ` 
गै-- [ विस्णये ] ओ देख र कर्‌ आश्ग्यकरमना ` 
हं [ अक्ल: ] परगास्रा की श्क्तिवाकोजा[ स- 


[१ 


देमानाः ] पूज्यगाना दे जौ [ ग्हानः ] पोको छद 


द्नेवाकी है अभाव क्षा करनवारी ह ॥ 

| यब इन्‌ ब्रम क सुनकर भी बते नवाभेक्षित यह करम कि हा 
इतनी बातत तो अवदय हग सानतं कि सेस्छृत पराचीन मावा भोर सव मा- 
षान ी गातादै करनतुनम्डत ञं किमापकार की साग्यर्मित्त विचा नदीं 
दै नहा देल वहां भ्यं भरी दै, जैग-- अगम्त्व का सथर पान कर 
जाना । रजासगरक पताके खादनस्र सषटद्रा का परगटहना। 
इवुपानओी का द्रोणाच को एकवारमी उत्तर्‌ णाय स उटाकर्‌ 
दक्षिण ष्य लजाना। ङुम्भक्रणै ऋ चरर चार याजन का दोना। 
एसी २ गसंमव वति गप्प गै, केषं न्याय ( §८०५०८) 
पदायविचय। ( पत्य ) जस्विद्या ( आप्प्माडप }) क~ 
पातव्या ( एलणनाण्टफ) समृद्धि ( एाागणह)) यमित 
{ ५160116४ ) भूगोल { तशव) ) इत्यादि कृ भी नर्द ट, 


सच्ै प्यार ननभिभिते।! मचे ! जव गेरे समागदगण विचाग्दैकि 
इनकी यवातं केसी विनाभिर तैर क्री हैमे गाहयो नवश्ीधिता [यदि अपि 
थोडा भी परिप करक अपनी मम्हृतविद्या > मर्थो कोदेश्चतोउसी 
क्षण आपकाज्ञातद्ाजानिमा कि जिन्‌ विद्या्योका साप य॑न्करत ग अभात्र 
नतत च विद्या एथ) पृण्डीति से संन्कतमाषा की वाका मे 
भफुति हाग्दीह्‌ कि जेपकरा वणन भेरी इस छदी सी जिह्मे , 
नहीं दामकता, यद्ातक्‌ ।फ इभी सस्कृत करौ वाष्ेका म यन्यदशीय ` 
( ०5 ) उक्त सथ विचाओं का कृर्म. काटद्र केयं । दर 


दमन. ४: 
सिय साता यदौ कटा कि [ जवटम यद्गगजी पदौ तव दह्मश्य 
यह कतत हाता पि चन्द्रेण मे प्रदम समै ९ आनद, स्वयं चन्द्र 
का यापना प्रत्न नीद, फिर दम यह भौ जानन फि पिद्यतर्गे 
साकपण हे सधवा तियुत्त लकी पाध की जग वहुत्त वेग रौ 
द्र जा निनी दै" | दगक्त यच सङरयीमे क कव्छणदान षी 
क हृ सस्मार ( सक्तितालञो } त्स चह बाध दना 
ह 1 ११र्‌ अमृन्म ओ {अद्धा क सद्भाग म्‌ नत क्रा [त्रातह 
भिस दग पद गभी क शमर्‌ मे पाम कर्‌ उतने रोगरहिति नर्तके - 
द| गलासेचातिं रन्त कहां दहै]! तो पिय नवश्चिक्षितो | यचपि ` 
ङ्स समय इतना अवक्त नदीं ड छि ओँ इन विवय वर भिन्न व्या, 
समास ( वना०) दू वकि गाज रमन भूगिकामात्र हाय गे रहि 
तथापि सर्वसाधारण पुर कै गोध निंगि्त ओ उक्त विषय के 
नन्त भे देने का सैस्कारगात्र देलकदिताहू, बुद्धिपन ईइसी थो 
मं सगक्चजारभ 1 


| 


1# 


देचिये आपने जो प्रभ्रम मूर्यं चन्द्रं के प्रकरा के विषयमे कदा 
सा सम्छतमगम या ससाद ज - 
भिक्रिरणसङ्गारेप पफनुपप्िण्डो 
विकर प्राने चन्द्रश्वन्द्रिफििश्चकास्ति । 
तदिवर्सदणिवाटा्न्तखदयापच््री 
धटडव निजवत्तः छाययवात्तपस्यः 


2 ष 


4. 


[3 


' , भथात्‌ यह जा ( पेयषिण्डः) अमृतका गला चन्द्रा है 
उसका. ( दिनकर। देके ) सूय दी जर -जितना भश्च रहता है उतना 


५ 
५ _ 


{ तरणिक्षेरणमह्नात्‌ ) सूये कीं किरम के -समग सृ ( चन्दिक्रानिश्व- 


^. @ऊक्प्द) एलन ( 5. 1788 --). 1815 "} क 
एष्णपष्टाठ४ प्थर्डपयलुडपेि अपण प्ठ्०8, ` 
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कान्ति ) ज्योति सर धरकाणित महता दे भौर उसके ( इतदश्ि ) द्‌- 
सम आर ( चानाजुन्तक ) ख के कले बार ङे समान (शयामरुथीः ) 
दयागतता से सूृक्षाभित रहता डे, जख ( सतप: बट: ) धृष भ रला 
हया षडा धृष की मोर्‌ माघा प्रकागित्त है ओर्‌ साधी जोर उसके 
छाया रहती है । अव कड्रिथि | र्‌ मापने यद वत्तलाया क अग्रनी 
पटकर हमलोग विद्युत के आकर्षेण का वृतान्त भली भांति जानत, 
सो सनियि-- जिस विद्युत के वृतान्त को अग्रजी पठनेवाले दस्च २ नष ` 
अपे गत्तिप्क को थकाकर पांच २ सो दजार २ मासिक पाकर 
ओक्खफोदं थवा कटकत्ते कारटेज के पोकेसर (* ८८००७७०२ ) चन 
कर जानत, कह विददाकर्षण क्रिसीसमय सम्छृत विया ग एकी केरी 
हुेथी कि भाजतक भी हरे घर की पानी भरनेवाली लडियां जो 
म्मा ते केव एक रोरी ओ दो पेते मातिक परती गलीमांति जानती 
दै, यद सुनकर आपका आश्वस्य होगा कति जिस गमीर आश्य को 
यदे २ प्रफेसर ( "०९७७० ) जानत उस! ये दोसे की पने- 
वाली लाद्यां केस जानवो, तो सुनिये तै मपक्तो सुनाता । 


आनतकर हमरे देक गै यह प्रणाखीहे कि जनये शैौँडियां बाहरसे 
जरक्रा घट मरकर गक्ान के गीत घरुसतीदै जोर देलसीदै कि आकरा , 
मे घनघोर घटा रूगीहुरदे जौर॒विजक्ियां चमकरदीै, घटा अत्यन्त 
चण्ड शब्दो के साथ गरजे, जोर गान के आगन मे कंसा 
फू, पातर, सोने, दी इत्यापि के पात्र ( वैन ) पडेहुए दहै तो दे- 
खतके सादी यद शोर गचातीँ जर कोगादर करती क हयम! ह्‌- 
राये इन प्तौ को घरमे छिपा ! रसा नहो कि दुनपर विजकी गिरकर्‌ 
इनको चूर २ करडा । जव बहाये कि इन म॒खं दासियों को किस-पौफे- 
सररसाहव ने विययुत्त के आकपेण की चार वत।ई ! पियसभासदगण । यह 
उसी संस्छृतविया का स्स्कार दै जो माजतक. दासि्यो के मन्म भरगर- 
रूप से देखाजातदि, विद्वान की तो कया कटनी १ | फिर मापने का 


टसनाद ३ 


अंग्रजी मे मिस्परिल्म ( फरताणननक ) तिचा पढ शरीरो मे विजडी 
दम रेगिच के सच्छा कलेतत कयो दगारी चंगुल नौर 
जिह्ठा के अप्रभागगे त्रिजन्धी का निवास दै तो प्योर नवशिक्षिते ! 
प्रकजवाल ! पिस्मरिड्प ( प्ाल्डापल5ण } [जन्त आप वहूत 
दिनो के परिश्रगण के पश्चाघ जानतिर्हगे कह हमरि यहां गयो मं 
मारीं किरती हे, क्योकि यषां करी साधारण क्ियां भी निनक्रो गाप 
इधर उधर मार्ग म किरती देखत इस विया को भरीमांति 
जानत ! देक्तिय जवकणी किरी खनसे छटा वचालेकरते र 
गिरजातदि ओर उस्के क्रिसी अङ्ग मै चोट लगजातदे तो चर 
कियां रपनी गदर म लेकर अपनी जिह से फफ उसे चगां 
कर देतह अथवा जव फो पुरुप अथवा वारक रोगभर्त होजातादै 
तो हमरि देश्च करे देहाती क्राइफूक करनेवाक अथवा कोई साधु षा 
बराह्मण उक्त रोगी के समीवे जा दार्थ से मस्तितप्क कौ आर 
स नीचे को उतारा करडारतेै ओर दवेसा करने से रोगी रोग से युक्त 
हाजात्ताहं । अव वरत्ताडूये कि यह्‌ यल वा भद्‌ दमार्‌ दशया क्रा मित्त 
गरसादव ने चताया रि सृत विया का भमाव दै । भँ जानवषूं 
करि जवसे यह वात भारत मे प्रसिद्धहै उस सगय मिसमरसादव का 
जन्म भी न रटहोगा। (देखो रिप्यणी ए ११) 
अव गरि नई सैशषनीवलि नवयुवकर यह कतप्गे किं दां 
साव ! स॑त विचा म कुठ्ये गंभीर २ वातं भी दै क्तन्तु सस्त 
पढठमेवा्खा म एक बड़ी मृखता यद है क्रि इस विया कं विद्वान करर, 
पत्थर, आग, पानी, गाय; वेर, सूय, चन्द्र, नदा, चद्‌? पते पुतली, 
सव को दृव कद मस्तक श्ुकतिद 1 प्रिय समास्रदो 1 दसी भति 
हे इन नवघीनप्रकाशवाज पर जो. विना समन्चनृक्ञे “ मननं मानम 
तेरा मेदमान +! वनजतिदै, कदावत परसिद्ध दै कि.“ चरे न. जनि 
; आंगन टे » « विच्छ फा.गेत्त न जाने मणियार सपे क सस्तक्र 


१४ |  इंसनाद्‌ 


५ ५ [+ कुन 1 0 २, "€ 
प्रर दाथ धरे », जिन नवरिक्षिते। क! यह मी नदी, जञात्त दे कि भर 
धक न © ~ भ, ० 9 ^ 
किस प्कानामदहैवे धर्मके पसे अमीर तालय्ये को क्या स- 
गक्ष ! भिय ्रेत्तागण ! प्रतिमापूजने अथव। तीये इत्यादि क विषगर 
तोम पूणे अवकाश्च पाकर क्रिस) दमरे दिनि करटूगा भाज मं 


सभासद के बोध निमि यह दखकादतादू करि भिस कङ्कर, परथग 
घास, पतती, इत्यादि की पूजा कः हमरे नदईरोशनावलि हमारे भमै की 
मूसता बताते उसी कङ्कर इत्यादि की पूना क1 > जपने सनातनधर 
का सव. स प्रथम ओर्‌ पृण हेन का सिद्धान्त ओं उपपत्ति जथो 


सत्रूत बतलाताहूं । 


देये दारे धर्म की एक छटीमी बात मी ( (रकार णि 
४6 लोपक भात्‌ [पोज्डगूजा८ 0 एप ण्र्णृछमह ) चीका 
की टितो सेक जौर बुद्धिगानों की दृष्टि म जत्यन्त मीर जौ 
गृ तास्पय्यं की प्रगट करनवाली दै 


च 


देखि में छोश २ वात्ता से गम्भीर आश्चर्यो का प्रगटक्रर्‌ देख- 
लातादू. ्रवणक्रीजिये । 


* अपलेगे ने अवदय देखादोगा किं भायः दमरोर्भो करे षर की 
क्ियां हाथ मँ थाक ङकरर दधि, दू, गचन, पुप्प इत्यादि क साथ 
गगापूजन. को जर्तं ओ पूजन के अन्तरम भगात्तट को लाट सिन्दूर 
मने, रीका इत्यादि. कर जव घरं का छैरर्तदि, तव मग्गे: द्यं 
त्राय दूना अर के भिन्न रे वृक्षा क्रा जथौत्‌ अ्बस्थ [. पीपर] . 
चचूल) पार, रसाछ इत्यादि को भी उसी अपतरे लृरकिन्दूर से . 
रीकती. चकीजातीै, यदतक्त ॐ भेया के गोवर मथवा. सर्ता कै -वडे 
नडे मिद्धीकेदेलाक्रोमी टीका, करती \. फिर एवमूप्रकार टका ` 
करत।हुईं जच अपनं.गृद पर पहु द्वार के. भीतरः भवेच. करतीं तत्र 
धर कः दानो सेर करी मोत्तिको मी उसी रलरिन्दूरं से रीक्देतीद, 


हेन्‌ १५ 


अपन २ करथपे छिखिपूर्जे त्रिय भीत । 
छपर फर मनक्रागना तुरसी परेम अतीत ॥ 


एम देहली की दीवार टोकताीदु जवर गृह के मीतर जाजातीहिं तव अग- 


न € =+ ५ [^ प ५ रा, [3 ् | 
नादे जोत्रुङसीके गोर्बी की वदिक्रा बनीरहतीदै उसकी चार्यो गोरमं 
उसीपकार रीका कर्द तीरह, पश्चात्‌ शयनगरृद ग परवेशकरतीहुईं खट्वा 

५ र ९ (क्य नि 3 [१ व = „भ 
( चारषह) के चाग पवा करा ओर्‌ दीपक जकन के खर्नी को 
गौ उक्ी खरच्िन्दरर से रीक्रदेतद । 


क ^ 


अव हमारे नवीनप्रकरा्ञवक्ते विचारक क़ि ये खियांजो 
गङ्गापूनन को गयीर्यी, गला गङ्खा को तो पूजन के तासपस्यै से 
रक्ता द्विया जव क्याघर्‌ की ओर रती पगली होगयी 
चाकरुत्ते ने उनक्रे ग्तिष्क को काटखाया क्रे दाय बूर्ये इन तुच्छ 
पदाथा के टीक्मे भै इतना पर्श करतीरहीं | यहां आपको 
अचर्य यद कहनाप्डेगा कि न ये पगढी हगयींन कुत्ते नेः 
इनक्रे मस्तिष्क को काटखाया, चर्‌ इन किय के इस व्यु्हार ने. उसः 
पूव ब्रह्मविद्या के संस्कार को प्रगट कर विचारकरनेवजे बुद्धिमार्नौः 
का यह स्गरण कराया कर भादयो ! जहाज्ञानियो ¡ जद्मविचया के -मभि- 
लावियो ¡ यदि आप कभी इस माग होकर चछ तो अपने दर्ये बायै 
सव पदार्थौ गे कालमिन्दूर का चिन्ड देखकर उन चाओ जौ शतिं 
का स्मरण कर जिनको क्रिस समय हगरिे सर्वं स्ायारणं भपने मुखे 
, उचारण करतथ । वे ये दै, “ संदखसखिदंबह्म “ “८ तत्‌ खष्टू्रा तदे- 
बालुपराविश्चत ” “ इईशावास्यापरिदं सवै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ " 
अथीत जितनी वस्तुं टीकरी मये "वे सेव निच्धयक्ररके जदीद जथवा 
वद गक्ष सवै पदाथा को रचना कर जाप उनके समान जन उनम भ~ 


१६ हसनाद 


॥ 4 की ^ [1 ५ ॥ 
वेशकरगयादै अथवा जे कुछ रचना इस ` ससार गे दखपटती है : सच मे 


+ 


वद बह्म निवास करर || फिर फरसीवाो को यद पाठ पदादि कि 

(^ 9५ न ७ ८। ५ ७ 1 1.8 

| [ 2८“ 4; | [~ क, 4 १ 

के वचरमाने दिर पीं जज्ञ दोस्त 

रच वानी वदां के मजहर ओस्त 
अथौत्‌ दिक की आंखो से उस दोस्त ( प्राणप्रिय ) को छोड 
ओर किसी करो मत देखा, जो देखतेहौ सत्र उसी इयामपुन्दर की 
स्ता दै । 

शिर उदार] को यह जनदिर्तदे ॐ-- 


(४९००९. ८/8 ० ७ ५९२ ० ८ ७ ८-७०-८ 
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रैसनाद्‌ (4. 
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भिर अम्जीवाटा फो यह वत्तरद्हिं ®-- 
व्ल्य6 16 70 स्०्ठपप्रा ए @तव. 
देयर इञ नो वेङ्अम्र वट गड । 


` सथोत्‌ कोद खान नदर से शून्य न्दी है । 


पूर्वोक्त उदपद हिन्दी भक्षो मे किलना । 

१, यार कोर्भेने नावना देखा, कक्षं बन्दा कीं खोदा देखा 

२. रते शुख्मे खिरलिखा ॐ रसा, शे वुखबुमे चद्‌ चदा देखा 
३. कटी है ब्रादश्राह्‌ तरूतनश्चीन,) कक्ष कंसा चयि गदा देखा 
४. कीं आविद बना कीं जादिद्‌, करी रिन्दा का पेशवा देखा ` 
९, सरके दावा कदी अनर्‌ का, वर सरदार वह सिचा देखा 
६. देखत आप दै घुनरै आप , नीं छ उसके मावा देखा 
७, षार्कि यद्‌ वोडना तकल्छफदै, हमने उसको घुनारै या देखा 


वह कौनसा है शख कि भला जिक्वून हो 
यह दिर दै कोनसाकि भटा जिसमे तू नदो । 


नो कि थौ तमन्ना वह दासि इई मगर 
अव दिर्को आरन्‌ ह क्कि फिर आरन्‌ नदो । 


अरवी वाल को यद पद्रदेतीदि #ि-- 


छो शेयनकदीरन 


सथौत्‌ वद ब्रह्म सम्पूणं विद्व के पदार्थौ भँ अपनी स्तासे 
व्यापरडादैःखो सर्वै का अनुशासिता गथीत्‌ जाज्ञा करनेवाका ची से 
का दिकषुक है| 


€ {नाद्‌ 


1, शिं ५ 4 


उव मलीभांति देखरीभिये, ठि किय) करा मन्दू मे यां.रीका ` 
करना वौ चो नवरिक्षिती की दष्ट ग तो खक्टै किन्तु 


6 


ज्ञानि कौ इषि मे जलन्त गम्भीर तत्व टै जिसका पूवं क मह्यां 

हजारो वपं तपस्या कर प्रक्रानितकियादे, इनी प्रकार भोर सब स- 

नातनधमे की छोटी २ वाती को जिह जप हमारी मूता क्त 
£ ^ ^, 


द समक्षनेक्े छथि आपकर दस्त मीस वषै किसी गुरु गी सेवा जा- 
कर्‌ पटना चाद्य ॥ 


. मिय नवश्िंकषितो ! हमारे देश मेँ एसे २ अनेक चरण देखे 
जन्त जनक्रा देख जाप हस्षगे ओ इपानऽ्प्ठ) अ एिदप्ती०० 
अथात्‌ भिय्याभिगान, मिथ्यान्ञान, मिथ्यामति, गिथ्याविश्ापतं मौ मू- 
लरदितसाचार मथवा दुराचार नतर्विगे किन्तु जप दृट्‌ निश्चय रसय 
कर जन आपं कुछ दिन क्री गदप्ठा शी सवा मे स अन्तःकरण स 
मृत दरो सिद्धान्तवाक्यो को ( ग्शृष्टाम्णः ध्ःण8 } श्रवण कर्मे 
तव्र जीप से आप ज्ञात टोजानेगा ङ्गि गर द्व्च के आचरण एक.से 
एक उत्तम्‌ से उत्तम तत्र की सूचना करानेवरे ह । 


अच्छा रीजिये भे दोक वर्ति जोर आपको श्रवणे करात्ताहं प~ ` 
क्िपात छड्‌ विचार की इष्टि से अवल।कन कीजिय । 


दाकैय.जाप ता मरे देशषियों क दत्र, ओ बरोप्ल, गाय. 
सप की पूजा करतहए देल हसत होगे किन्तु यह्‌ दंसनन की बत नदी 
&» ईइनग वया सूक्ष्म विचार ओ गृढ तक्र है सो सुनिये । 


इमि आचार्यो ने वनत्यनिने मे सव से छदी दूर्वा { दूब ) नौ, - 
सत्र. बड़ा मवत्थ [ पीपर ] की पूजा करवा स्वैस्ाधारण को यह 


शिक्षा. ददी क दूब से लेकर पीपर तक जित्तनी वनस्पततियां इस विश्व 
चचमान द सव प परगासा की उस अद्भुत स्ता को. नमस्कार 


९. 


कै 


हना १९ 


कगणिगत स्सा प्रकार क विन र्चित कंगरेल्ासे पुशोभित 
भिन्त प्रकारे कमनी ते मृगेभत सन्तःकग्ण क पन्त करनवक्ञ 
पष्य सगय र पर प्रष्िति दन्द भा भिसिचताम भिन्न २ प्रकार 
के वृम्वादु यै) पिष्ट कय अधन, भगुर, नच, दाष) पिणं इ- 
त्यादि सम्य र्‌ प पसक द्रगो आदार टेग्हरे, तायन गह ह्‌ 
गाग्तनिवाग्री ए्रनिमृसनदरी कि मीये र इन वृध क इ 
प्मे। फो इदयरे कंट गस्क पकाया करत यर दग परमासदेव की 
परवेकति शद थक्ति फो द चनपतियो गे टू से पपकत तक व्यापक 
लान नमस्कार करत । 

लीनिये थो मौर भी पुय । मोगष्टगी के दिन माय जौ ना- 
गदवमी फे धिनि स्प की पूत्राजा दण देय पदवती उसका मुख्य 
तशपय यद्ध कि यौ समिर न णक दिन दमाय पर पन्न गायः 
शो ष्क दिन देनह परम दृन्रू खपे की पूजां कग च शिद्धन्ते कर 
द्विया कि यदि तुग जौवनपृक्त टेनि की च्च रखतगोता शत्रु गिति 


मे सान दष्ट रसो । देखे वल गे लिखि $-- 


वनस्पतिभ्योनमः । सप॑भ्योनमः । 


य अनेक न्वानरौकानीवाने यह कदपडेगे फ हां साव यह दो 
सकत रि मनातनधमं > कुछ गृ आाद्यय भी है किन्तु सनात्तनधं 
चायो मे एक जीर वहत बड़ी जजान यह दे कि अषदशपुरणको 
सी सपना भमाणिक मन्थ मानते, भश देखिगे तो सदी, पुणो कित्तन 
गडवदृक्ङ्क्ष ज गोलमो फि जब दविवषुगण हायन जीनिय तो 
शिवी अनादि देव, भित्र मुक्ति, सक्ति, नुष्टि, प्रष्टि, क दाता. सो 


~ 
् = द्ध त्‌ व्‌ ~ 
# गाय सव प्रार्‌ क सन्न हिति दषः दी. सन्ना, मलार 


षा [4 © ४ च 
देतीदै इस्रकारण मिन यौ सप स्कर मारडासताद इसकारण कत्र ई । 


२ दसंनाद्‌ 


उसि, पाङन, सहार, के कतो है, इनदीं ऋ पूजा, इनदीं की स्तुति 
ओ इनदी का सजन करतेदुए सनु्यो फा इस मवस्ागर से उद्धार हिः 
- सकतहे । यदि विष्णुपुराण हाथ मे चाया तो विष्णुही अनादि देव 
यदी मुक्ति, क्ते, तुष्टि, पुष्टि के दनेवारु यदौ सम्पूण सृष्टि की उपात्त 
पारन ओ हार करनवनहे । यदि देवीपुराण अगि जपडाततो क्या 
देखत कि देवादौ सव फी रचनः, पालन, सहार की करनवाटी 
द, देवाह छी पूजा सेवा करतेहुए मनुष्य प्रमद्‌ रम करकेतहै -- 
भव देखिये प्राण फी कैसी दशादै क जिसका मण्डप उधी की गीति। 
गखा बतलाद्ये तो सी कि इस गोरमार गे इगरोग क्प की पूजा 
खौ स्तुति क १ ज किसकी न करं १ अरे भाकषयो ! इस्त पौराणिक 
सत को छोटो ! चलो ! इस गद्वहश्चश्े से भागो ! ॥ 
परिय नयक्िक्षितो ! आप की उक्त बतं जवरय प्राह द इसमे 

सन्देह नदीं कि यह वहत वड़ा गोलमाल है हसते भागना चाहे यदि 
यदी बात सवदै तो माईगमो अवद्य मागो, मागो !{ ङिन्तु एक वात 
स्मरण रक्खो कि पेठ के भियाभग्गू कासन वनजाओ । किरी 
कटा हैन भम्भूषियां नामे एक पुरुष वदे उत्तमक्रुक के थे मप. 
घनन्रान होने के कारण कमी खयं हाटवाजार को नदीं जातिथे, सेयोग- .. 
वशात्‌ कार की प्रणा से जाप षनहीन दोगये यहांतक् र दहिमक्छतु 
मे जवर जापको रण्ड ने अधिक सता तव विचार करिया किएक 
रजा ८ गदा वा गद्‌¡ वा द्गसा ) बनवाकर रात को सुस से.का- 
टना चाये फिर आप कष्टा नै रूर कने को पेठ की, मेर चने; 
जव हाट के समीप अये भौ हार मयि फर्लाङ्ग के अन्तर्‌ भे 
गहा तच उस हार के दाहाक्तार क्ट आप के कानों म पड गाप 
तो कभी हाट वानार्‌ गय तय, जपने यह समज्ञा ङि ^ हारे , 
फोजदारी हिरी है इसकारण मारन के हादाकार के प्रचण्ड शब्द ` 
कोने म मादे । " रिरि तो जाप यह कहतेहुए घर को सीदे करि, 


इसनाद्‌ २१ 


५ भाई चलो घर चर, इस मारदद्गे मै जाकर दन मार सवि " ता- 
सपय यह कि बेचोरने शूठ अम गे प्डुनक्पडा ज्यान सलौ 
रामर ठण्ड से मरे । यदि आपको यह ज्ञात रता कि ट में 
खाभाविक्र परस्पर केन देन के कारण मनुर्यो क शब्द्‌ एकत हो द्र 
से हाहाकार से जनत तो कदापि आप नहीं भागते, वरु षद शब्द 
सुनकर प्रपतन्त हात ज चला भाद्‌ शप्र चरु सवबदहार्‌ समपि दं ॥ 


प्रिय सभासदगण † इभीपरकरार आज नवीनप्रकाशवाके जिन 
भी सस्छृततवि्या के पेठमें पैर तकन दिया हमरे प्राणो के दूष 
जनक्र गुंनार सुन भागने की चेष्टा क्रतद । यदि साहस्र कुछ थोदे 
दिर्नोकेख्यिभीं सम्कृत विचाके पठ ङी हवा खव तो उनके यद 
ति हेजवि कि यह गद्वेड्‌ नहीं है जन्तु ये अष्टादश पुराणःडन 
सटा मुख्य सिद्धान्तं को प्रगरकरतदँ जो ब्रह्मविद्या की रक्षा निमित्त 
ङ्के १८ ( भीत) ( सहरपनाह ) के समान द| यदि ये १८. 
दीवारं न हातीं तो अवतक्त यद बेचारा बूटा सनातनघमं स्र २ हा 
धूर मे मिकगयाहोता-- येही १८ शदरपनाद दै क्रि जिनसे रक्षि- 
त होकर यद धर्म अन्यमत्तावरब्वियो ॐ हजारो निन्दारूप. छररे की बौ- 

11 सै सण्हनमण्डन स्प ब्र भो तक्वारा मन्न भिन्न दागेपर्‌ 
भ्‌) सपना प्क टाग पर्‌्जडा ख्डाडह) 


् 


(^ 


आज मश्षकता इतना गवक्राग नदी दै कि में पुणो पर वक्तृता 
कर, क्रिसी दूरे दिन कवन पुगर्णोद्धी पर्‌ आपरलेर्गो के समीप कथन्‌ 
करूगा जेप वेदादि के भरमाणो यह स्पष्ट कर्‌ दखकाङगा क़ि ये पुगण 
न १७ ( सत्तरद ) हासक्त दै न १९. ( उन्नीस ) दोस्कते इनका 
अटारहदी हाना चाये जिनस्त उपासना क्रे १८ मुख्यसिद्धान्त धिद्ध 
दातिह्‌ ॥ 


[ [ [8 (व ५ षम, 
आज पशषकता देश की दुर्दशा के कारणों को इपुनानाहं गिन 


- र - हेयनाद 


ट १ 1 
नि मस्य कारण ^ सरता का रोष होजाना » जोर उसे लोप ^. 
नेसे धमै के सिद्धान्त क यष्ट न्‌ सम॒द्ने क्षे करिण ¢ मनुष्य. 


को सपने षम ओ ध्म के मन्थे जराव दोजाना"” कदपरनायाहै अवं 


न 


अन्य कार्ण को मी श्रवेण कौन्यि। 


ती 
~| 
> 


गुरपरणारी का भ्रष्टहोजाना ॥ 


पिय ओोत्ागण { यदि गाप विचार दी दृष्टि से दरसमेतो 
यह वात आप पर भरगर होजवरिग किं गुरणा केषी भ्रष्ट दोरहीदै । 
संस्छृतक्षिया के माच से गुरु सिष्य क्रा सम्बन्ध कैसा बिगड़ रहि ~} 
गुरु म शिष्यो की केषी अरुत होरदीदै । कोट तो कहतदवै कि भै, 
[ बी० ०) ( एम० ८०). 4. 10. ^. पसकर भौफेसर 
चन ईन मे भारे सी सद्‌ जरह्मण साधुर्जं को क्य गुरु बन।ऊ { 
कोरः कता हे # इन मूख शुफतखोरो को जपना गुरं वन। व्यथै प्रतिः 
चे क्ये। द्रव्य की हानि करू १ शकृहेड ( 3५४० ०० ) क्‌ 
रना. छोड़ इन भसभ्यो के सामने क्यों दोनो हाथ लोड स्तक श्चुका 
अपने को मी जन्तम्य बनाऊं । परिय सज्जनो | इनही मे कितने-कषी 
तो यह दुेशा दै कि यदि कराने से यह सुना # गतव > सगरे 
की रहनेबारी जोरा नाप क्न वेद्यानि ज फाग के गानि देखी; 
उरमव क समय दुमारियां उड़ामहथी » साज फिर यहा आनि ॐ निमित्त 
तार भनि तो चर सना उन्डम, मूगी, चौकी ण्वि स्टेशन पर 
जा, जपन पाञ्च चेटा, अपन घर पर्‌ रा, दोव तनह कषठ पर, 
ना मर्नद्‌ तकया पर वेठारे जौ भाजनक समभ समय ऋ दा सर वाला 
वतम चावल) दूध, दही, साज, मिठाई, मक्त, जिक्षक्ष, ता [मः 
ग।नेक्ते। हाडा, अघर चनमा सच्‌, मारेण, अमूर एन 
` दलाईचाः कसर; कप्तृरी इत्यादि व्तृभो न्ना ठे उसक्त सामन्‌.र्ख 
ऋ कण कणः ण्ट ष्टे यह पूष क़ “ हुनुर छो किध प्रकरः 
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तमलीषु (कष्ट ) तो नही दै" | 


भिय समासवयण । ठचियिता सही कि वेश्याःवी का 
तो कह सन्मान अर जा वेदी नाव कही यः स्ने क्रि सतप 
जा शुरुमहाराज सक्र प्न ठगल्गयथ आज किर उनके प- 
धरनि कऋात्तार आयादहेतो पुनतेके साथ जप भिर से पाव तक्र 
जरुभूम जावं गो मे करोषके नो कागज ( पते ) ।रखग्है उटा- 
कर टेव्ल प्र देमारं गोर य कना आतम करद निमे जानता तो 
फे लोभी मुरु से क्षिण्य नदरी होता, इनने तो परतिवपं विदाई { रुख- 
 सताना ) क निमित्त जानमारडान।, ईश्वर शीघ्र इनक्नो स्वगरोक्त भी 
नदीं मेजदेता फ इस कष्टप्त जान वचे ¦ प्यरे श्रोतागण ! गर का 
अति दै फ मानो बम्बर करा दुग आदि । सवारी ते कौन भजति 
चचार गुरुमहाराज एक वरद्धावन करौ म।ररी बग में दवि परर घमरीरते 
दवार प्रर जगजय्रकार मनात्त सामने जानपहचे तो वाधूस्ाहषने बदरी 
कठिनता से आंल उटाकर दसी ओ मनमरनि हाक्रर मस्तक 
क} भाकराश्च की जर्‌ उठा वेक्ते “ गुशी पालागर ” अथवा ^ हं । 
ठं ॥ हं ॥ नमस्कार गुङवावा नमस्कार " । भंग एतना कद इ्जट्‌ 
पन स॒त्य का वाया ^“ ऊर एाचेया यांना | देखव्छजी भ 
(गदो) का बथान + द जहां वक्रियां हेरियां ( अजा ) इत्यादि क- 
डियां कियरहागीं स्वच्छ कर थोड। चौकारे अथव लीपरापक्रर बात्रा 
गहाराज का आसन दिखादे । जव भाजन का समय माय! तव जपने 
यह -आज्ञादी करि दख क्र चावल जो उसदिनं गण्डार्‌ पे .मन्ग कर 
रसेदियाथा वह काद? 

फचिया-- वादाहव कौन चाव १ `. ' 
५ + जिच स्थान में मेदे, वकर, गाय, वैर इत्यादि , वांधेजातिदै उत्ते दग 
दन्द मे वथान कदतृदं सथोत मपश्चारा) गाद्ञाक्ा इत्यादि 


४ देसनाष्र 


वावरंसाद्व-- ( सगीप भ बोलकर होक कुछ म बनाकर ) 
अरे कम्बखती. का मारा तू नहीं जानता वह. 
जा भण्डार गँ दखागयाथा वु उसमे सद्वडु 
गेय जौ एकरभाध विच्छ ( कीट ) पद जान 
पडते 1 


फोचिया-- हां वादूमाहव ! ठक वह ता निकम्गा समह्यकर 
मण्डार के नीचे एकर रखदियाथा, एक दिन 
कोई कहताथा ॐ उसमे कुत्ते ने गृह ठगादिया दै 
वह ता बावाजी के कामका नही ह । 


वावूसाद्-- जर हरामनादा तू ततो बहा पण्डित वनाहि क- 
हतदि “५ ङुत्त ने मुद्रुगादिया वायाजी कै काम 
का नीं । ” जवे कुत्ता क्या जीव नहींटै,मु- 
हल्गने से क्या हू, जा महाराज को ददे 
उन ये सव बाति नदीं कहना 1 

परिय सज्जनो ! कोई भक्तजन वावृसाहव के समीप वैटाशा. बोक- 

उया ^ वानूनी वह जा वेश्या गत्तचपे ओ आथा उसक लिय ता अप 

ने स्पयेकेदोसेर का चावूभेजा था जै श्री गुरुमहाराज क निमित्त एसा , 

अपवित्र पर्ल पडाहुआा क्यो १ › यह्‌ पुन वावृसाहव च्ुक्षलयि ओ , 

बके  अजी तुमभी निरे मुखं जादिर्जपट्न जानपडतौ त॒म नटीं जा- 

नते गि मरे गुरुगहाराज वेदान्त्चाख गे निपण बहुत बहे सिद्ध परम- ` 
देस है, उनकी दृष्टि मे जेता चावल वैसा पिल्ल , जसा रोदा वैसा 
सोना, जेसा गाय वेसी हथिनी, जेसा कुत्ता वैसा चकरा, जसा स्वपच 

(डोमरा ) वेसा विदान ब्राह्मण सवं एकरस जौ एक समान है । लो यह ` 

भगवद्वीत्ता का इलोकर. सुनो खो इसक्रा म किसी पण्डितजी से जाक्रर , 

- पृच्छ जो ओँ कहता वही हे अथवा कुछ नौर + 
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श्छेक-- विद्यापिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि 
दसिनि । शुनि चेघ्र शपाङ़च पण्डिताः भमः 
दशिनः ॥ ५ भगवदति अभ्याःय ५ छ्योक \८। 


यह्‌ भुन उस भक्त ने एक ठडाक। सगाई जै यह कततेहुए च- 
दिया ^ वाह बावृनाहव जपकी बुद्धि मी धन्यै रीजयि जेसी 
इच्छा हा वैपी कीजिये "| 

प्रिय सभामदवृन्द | काई सगय एेना था क्ति गारतनिवाप्ती सेर 
सिद्धाचन से उरते यह मेत पढ़ ॒गुरूमहारान को ध्यान मँ नम्कार 
करत्तथे । 

4, = # ऋ 
अखण्डमण्डटकरार्‌ व्याप यन चराचरम्‌ 
1 कि $ म नि [> भ र 
तत्पदं दारत येन तस्य श्षख नमः ॥ 
अर्थात्‌ चर अचर सक्रल चेतन जड्‌ पदार्थं जिससे व्याप्त है उस 


अखण्डगण्डलाकार पद्‌ क्रा अथौन्‌ खण्डग्दिन समिरूप जगदाधार पर ˆ 
रह का जिसने दर्शायद्वि ए शरीगुरुमहागज करो मेरा नमस्कार दै । 

यद्‌ धाक मुनक्तर हमोर सभासदां भ शिनरनो करो यद शङ्का उन्न 
दहोमी कि ब्र को मण्ड क्यो) कदा दग्लेोगे ने तो नीचे किलि 
भगणो के अनृ्ार यह पुनि क य सगपूणे जगत उस ब्रह के जशसे- 
ही उसन्न है फिर वद अखण्ड कैच ? ममाण-- 
_ ^ पादोऽस्या ठि नि. त्रिपादस्याणतं 

पादोञ्स्या विखा मृताने. त्रिपाद 
~~ 2 ४ 
यजुर्वेद अध्याय १३ । 


® 
- {द्वि 
निसक्ना अर्थं सायनाचार्यं ने यों कियद -- ` 


म्‌६ |  इसनाद 


` अस्य पुरुषस्य तरिदवा सवाणि भूतानि कारन्रयचनींनि शानि 

. जातानि पाद्वत; अस्य पुरुपस्यानिष्टंतिवात्स्वू्यमपतं 

[नाच्चराहितं सदिवि चात्तनालमक स्वमकाशस्वरूप. पवतिषएत 
इति शेषः ॥ ` । 


जिसका भाषा मँ सथर यह दै कि विश्वाभूतानि इस विव 
म तनि कारु म उसन्न नेवल जीव $ पुरुप अधत्त पर्त्रह्न 
के एकपाद मे सित ओ शेष तीन पाद जा (गमन ) गथातू 
विनाश्च रष्व दै सो उक्र अपने प्रकाजद्पप म शित ६। 


किर भाषाने गास््राभी व्ुकुरीदास ने कटा दै करि-- 


ङेश्वर अश जीव अविनी । 
चेतन अमल सहज शुखराशी ॥ 


तापम्‌ यह क्षि उक्त प्रणा स उन्न ब्रह्म क्रः खण्ड दोज्ञाना मिद्ध 
प्तादै किर गरु स्तुति क शक मे" अखण्ड मण्डकाकरारं "' वो 


६ इन दाने मृ परस्पर विराध ठरेख पडताह कया एक घ अ- 
खण्ड ओर्‌ दसर स सखण्ड हान सिद्ध दानद । 


¢ 


उत्तर इसका यहदै करि उत्त ब्ह्यका खण्ड दमा नही , 
समक्चनाचा्ियि जेता क्रिसी वदे क्पे के थान को किसी,. 
ऊनैर्किा (कैंची) से कारक्र टापिां बनले, यदि रत्ना . 
त्प) सनादि कारुन्नेये रौराप्तीलक्ष जी्रह्प रोषरयां उस ब्र- ` 
रशवम थान से बनतीजतीहिं यै भभन्त काकतक बनर्तीदीनवेमी ता ए्‌- 
वभूधक्रार खण्ड हाते म: किकी समय सव जीवी जीव वनजे, 
श्ल त्र अमाव होजावेगा, अथवा यदि यह कहाजाव क्रि ब्रह्म बहुत ,. 
4 ह उसका जमाव नदीं दोसक्रतां तो कट > केर जीवं "जनने स, 
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म्देसेछोटा तो अवदय हिरा छन्तु रेस तीन क्राक्मे भी नदी 
होता, वह ब्रह्म तो सद्‌ा एक रस रहता इसक्रारण कुछ देसा प्रमा 
देनाचाधिये जिससे इन जीवोका त्य काश होनाभी रद्द 
भौ तर्ष सखण्ड भी रदे -- सीजेये प्रथम एक उत्तम उदाद्र्ण 
सीनये -- 


देकषिये यह जा घाप के सामने शचम्प ( दक ) जकर हसकी 
उयोिषाकार डौ कीं जार दष्ट किञ्यि-- “ प्रथम जाप इस छौ षी 
रम्वाई, चोद्‌), गोरा‡, को नापृक्रर जपने ध्यान भें रखटीनिये फ 
य़ इतना श्च यथवा इतना अगुन लभ्बी चौदी है, फिर इसके न्‌ 
मीप सपना हाथ रख इस्फे ताप का जअनमव फरखीजियि क्षि करदातिक 
इसी गमी 2, सैर ्ैसी सल्यन्त पूृकष्म ( वारीक ) रेक को ह्मे 
सगि रख भक्ष्यो की खूच्छता देख अनुमान फररीजये कि हसक 
अकाश क्वितना डे, ” तत्पश्चात्‌ सपू पथ्वीपण्डक की मोमव्ियों 
को एकत्र फर एक २ को दस लौ म सुगातेजाये, थोदी देर मँ जाप 
देसेम फ इसी एक रौ से दनृरो डौ निकरतीचरीगयीं किन्तु उस 
एक लौ्मेनदौरुङान तापकीन्‌ तेज की कुभी कमती हु 
वरु ज्यो की त्यो रही-- इसापकार उस जर्ष तेजोमयको एक विदाक लौ 
के समान.मानिय भौर ये कही निय $ इस विश्व फे चराचर उसी एक 
से उद्पच्नषटो फिर उसी मरे र्य हतिनातिदै किन्तु उसमं न्यूनाधिंकष्य 
कछ भी नहीं दाता वह सदा एकरस रदतादे ॥ 


निये श्रृति क्या कतीरै- 


ख” यथादुदुप्ा्पावकात्‌सदस्लरो विस्फुिङ्गाः प्रमवन्ते 
तयान्षरात्सस्य भादा; परजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ 


[+ 


अस॒ जशतीहुं माग से सदसो विस्ुकिङ्ग अथोत्‌ चिनगारियां 


चके 
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निकककर इवर उधर चारोमोर -कषक्जनावीदै तेसेदी दे सन्य ठस 
अक्षर अथोत्‌ अविनाशी नह से सव्र जीव उसत्च होतेह जर फिर 
उसी मै रय दोजातै-- अव ओँ चाश्चा करतां कि गरे ५ असखण्ड- 
मण्डलाकारं " शोक पदने के सगय जो समास्दा को शङ्का ऋक 
अण्ड सखण्ड हने ॐ विषे उतपन्न हुईथी जक्द्य निदत्त दोगयीहागी ॥ 

चलथ जव पने विषय की जेर चर । हमीर समासद मठीमांति 
विचारणे कि किसी समय इसी अखण्डमण्डलाकारं को पडकर एक २ प्राणी 

क 


बिद्ठावन से उत्ते गर ढी स्तृति करताथा, जाज उस स्तुतिं छी क्या 
दशा होश्दीदे जैर उसका जथ कैसा अष्ट होरहहि । 


भिर 


अव तो उक्त स्तुति का जथ यह होरहदै करि “ मण्डलाकारं "नो 
श्कमोक सदे दसमाशा करा रुपया वह मी कैसा किं अखण्ड यथात्‌ टृटकर 
मिसकी अटन्नी, चोअन्नी, दुभन्नी, न होगयीहो पूणे सोमान ड तत्पदं 
उसके पद को  अथौत्‌ चरणको जो ददन कराय वदी गुर दै, 'अ्थौतु जा 
द्व्यदेवे वदी गुरुदै । इस समय सेकड़ां मत देस निकले जिन्‌ आा- 
चाये दन्य देदेकर भपना चखा मूड डारतेद ओर हमोरे भिस्वर शिष्य 
भी दन्यकेकोभस्ते एक धमे क¡ छाद्‌ दूप्तरे धमे मे प्रसततचलेजतेद 
माने रिकाविया धम फैकरददि-- काव्त दै कि “ जिसक्रा सादय 
उसका गाये, ” इसकारण देखाजतिदि कि गुरु # अर शिष्यो क 
केषी कुरते दोरदीदै । - । 

भिय सभास्दगण । मै केवल शिप्येदी को दोषी वना एकः ' 
तरफ़ डिगरी नही देता, वह शुखूमहाराज का मी वदीः दश्च! दै क 
आप वपं मे एकवार चेतौ का घषर दृढते जयजयक्रार मनाते नभहुचे 
चस ने दु सत्कार क्षिया न करिया इसकी यापके। कुछ चिन्ता नही, - 
सापने यद मौ कु न विचारा $ मरे सिष्य कुछ ब्हातत्व ॐ जानन- 
"बि. सयवा सन्ध्यादि क्रिया के चत्त ट वा नदी, जपन तो यह्‌ निश्चय ` 


इखनाद्‌ २९ 


करस्या, चे चदि नरक जादे, जोगि को प्रा क्यो नहो, मेर 
वर्षिक कर [ वाकी माठगुजारी ] [ ४ ¡० भ्रः 1 वसू होता 
जवे मँ एके कर बाघ अपने मठ की अर पिषाकं ॥ 
भैते शर वसी. चेरा) 
, दोनो नरक मे ठेटष्टेखा 
४, शुरु शिष अन्धवपिर कारुखा 
एक न सुने एक नदि देखा 


फारसीवालो ने कदा दहै ® :- 
५: (2) 11 न ८० 4 (+ | 
आंकृप कि खुद गुप्त किरा रहवरी इनद 


अर्थात जो प्राणी स्वयं मरहम वह दरस को क्या मै 
नदलास्क्रतु्हे। 


परिय भोवरगण ! किसी पृरुषके नेतो सै यह रोग. था 


` एष वम्तु दो दीखातीथी वह किसी उत्तम वद्य को दृढताहुला एक 


वैयजी के षर पटुंचा, वैयजी घर क भीतर थ उसने उनके मृत्य 
द्वारा पन रोग कासारा वृत्तान्त कटा गजा, वैज ने भश्ञादी 
५बंठक गे वेठनक्हो र्मे अभी जाया?) थोडी दर्‌ के पश्चात्‌ वेचर्ज 
एक चरमा रुगाये द्वार प्र आये वह एकदी पुरुष वहां अकेला वेटाथा 
किन्तु भपपने अतिही पषा करि कहो साव तुम जो चार वैदेदौ इनं 
चारो मे यद रोम फिसक्तो है ? रोगी ने पा गहारय कौन चार १ वै- ˆ 
यनी ने हाथ उठा सगूर्यो से बताया किये जो चार गेरे सन्मुख 
वेढे ह । यह पन रोगी उठ खदाहुजा जौ वोल्‌ महाशय दण्डवत्‌ 
लीजिये. जपने घर जातीहू । वैयजी ने शहा कयां { उस पुरुष नं 


६९. दप्नाद्‌ 


सररःदिभा-फ पङ्ञे तो ष्फ के दोी पूक्त मौ आपको एक क चार, 
किर जव आप अपने क़ रोग से मुक्त नहीं कर्सकते ता मुञ्च कया 

कति । इतना फृदताहुभा वैयजी को वार २ दण्डवत करताहुजा च- 
` कग्या॥ ` 


= 


इसन प्रिय सभासदो ! गुरुवे नीं है जिनको पीली षो 
के जाओ स्प्योसे काणे गुरुतो वेदी जा दिष्य क हदय. 
भन्यकार छो नाशकर उस परमप्रकाश कौ सगे प्रयरकरर देखूं 


१1 ^ 


ॐ 0 = क, 


भ्ीने कदि कि -- युतो एसा चादि जमन सेकल- 
सर होय ! सक्र दिनन का मूरज्ना पलयेढार्‌ खोय॥ नोः 
पसे गुरु उन विषितो या कदागयह् के, गुस्ेद्या गुर्रैष्णु 
शरदेवो मदशवरः । य॒रुः+ माक्नाव्‌ परत्र तस्मै भरीयुरेनमः ॥ 
-र्थात्‌ गुरुही बह, गुरुदी विष्णं दै ओ गुरु देव महेश्वर है इतनादी 
मही किन्तु गुरु सक्षात्‌ परजद्च है इसकारण धी गुरुदेव कामेरा नावार्‌ , 
नमस्कार दै । रीगनयि जर पुनिये -- 
गकारः सिद्धिदः परोक्त रेफः पापस्य हारकः 
उकारा निष्णुरव्यक्तस्निवयात्मा गुरः परः । 
अथौत्‌ ¢ ग "से सप्रकार की पिद्धरयो का देनेवाला, र" 
से समकर के पापों का दइरनेवारा जौर्‌ “ ड ” से व्यक्त विष्णु, 
से जा चितयालमक्‌ गुरु दै वे सबसे पर द जथवा सवसे श्रष्ठद।. 


4 " अ 


फिर गुरं महारान भस द क़ि -- 


अज्ञानति्िरन्स्य ज्ञानाञ्जनशरकया ` 





+ शरुः-- गृणाति उपदिशति वदान्‌ यथवा गौ्यते स्तूयते 
मदत््ात्‌ । गूः + “ मरु ” उणाद । १ 1 २४ । . इति उच्‌ ॥ : ` 
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ह्खनार्‌ ३? 
्ुरून्ी ह 0९ भ्ल, क , 
चृद्युरून्व्धखत नं तस्यं अ्रषिखनमः 
सर्थात्‌ जो प्राणी जङ्ानताषूप अन्धकार से अन्धा हरहा उसके 
दय के नत्र ज्ञानरूपौ अजन की राक्र [ सकट ] से जिसके द्वारा 


 खारधरिये नवि एमे श्रौगुरूगदाराज के किये वारभ्बार्‌ नमस्कार है. । इसी 
ताखस्य का गोस्वामी व्रुरसीदामजी ने फतह कि -- 


गरुपदरज शृहुभजुर अजन, चयन अपिय दग दोष विंजन॥ 


मिय समामद्रो ! इसप्रकार क जा गुर ६, गथौत्‌ जे शिष्य 
को गवमागर्‌ क्र मम्मी धार स बचाकर श्यागमृन्दग फे चर्ग्मो से 
मिदर च साक्षात हरि दै, केवल जीवा के कल्याण निमित्त नर्य 
धारण फर इस पर्वा पर विचरतेहै, एसी गुरु की बन्दना भीगा- 
स्वामी दुरुषीदएसजी न रामायण ग यों की दै -- 


बन्दौ एस्पद कज ङृपाभिन्धु नरसूप इरि 
महापरोह तमन जाघ्रु वचन रविर्‌ निकर ॥ 


स्थात श्री गृरमद्राराज कर चरणक्गल की बन्दना कन्त जो 
कृपाक समद्र भो टन चेचक्षुज्रा स दखन गत्ता नर्य शन्तु 
, ययाथ जं साक्षात दरि दै अथवा साक्षात्‌ स्वयं दारं नर्म धारण कर्‌ 
दि्वररदेदै, जिनके वचन अधौत प्रगयुक्त अग्रतमय उपदन महामाद्‌- 
, रूप अन्धकारराज्च का नाश करदन मपसूय का प्रचण्डं करना क ` 
समान ह । यां नरहरि शब्द का 'गु्ठरीति से कदादे । 


प्रिय श्रोत्रगण ! उक्त शिष्य भी वही हे जरन अपना तनः 
भन, धन, स्‌ श्री गस्मद्ाराज कं चरणा ग अपण कररक््वाट जा म 
हिर गरु की सदा मे तत्र रहते अ। उनके सवपक्तार क जज्ञि 
विना मप्न छिस स्वाय के विचार घन्दःकरण स पराठकाचन करव्राह 


५,“ 


३९ . ईसनादं 


श्ीधवश्च कां वचन हे कि -- “ आज्ञा मुरुणांँ विचारणीया » 

डः क ^ = = [> [५ स ९ ~ 
गरुडो की आज्ञा कैसी मी वयो नहा जविचारणीया है अर्थाद्‌ विना 
(चचार्‌ करनं क या्यदह्‌। 


[ +» 


फिर फारसीवार्मो न मी लिख कि - 
ध 4 
०.५ ७ 0० ८ ८४ ८) १० ५ 
= > ५५५०. ०.५. 


चभ सन्नादा रेगीं छन गरत्‌ परे पां मोयदं 
कि सालिफ वे्ठवर नववद्‌ नि रादारस्म मननिखडा 


सथा हे जिष्य } मदि गुरुदेव तुशचको यद अश्ञाद्वे कि.तू 
अपनी प्रजाकरं कुशसनका मयस मिगाडार तोत विनाक्किसी 
विचार के ज्ञर्‌ भिगदे क्योकि ज गाम का जाननेवाला ह वद माम 
की राति मांति स अजान नदीं रता, न जनि पसा क्नमे क्या ता 
स्य सिद्ध हो । फिर जव २ शिष्य गुरुदेव की मेवा म मुपुघ् होकर ` 
किसी शिक्षा के निमित्त जव तव २ इसप्रकार नम्र टोकर वचन उचा 
रण कर्‌ जसा कि अजुन ने श्रौ कृष्णचन्द्र के पति काहे “ किष्य- 
स्तहं साधियां स्वां प्रपन्नं" म ञआपक्राणिष्य हं आपके शरण. 
माप्त आप मुञ्च शासन कीञेय स्थात्‌ जिसप्रकार मेरा सवे कश्याण 
हा वेषी शिक्षा भृञ दीजिये । 


1 


भिय भ्रातुगण ! मरी गाति विचरेगे कि अव इस नवीन प्र 
कज क समय पम गुर्‌ यो जिष्य क्रितनेदहै, क्या इस गर परणाी 
इसशकार अषटडाजने पर जाप सजनो को जाकर का सश्र वहानर्मेः 
कु दका भी ह { करापि नीं | जितन विधाग्जोन जै धर्॑ला इस 
` चमूम म बर्ह उन इकजे -जवर्य इस दृ्तन्त को समञ्च चृर्‌' २ 


इंसराहद्र ३३ 


होजर्वेगे यौ वे एक जिह दोर यदी उचारण करगे दा! ह 
जगत रक्षक । रक्च ¡ रक्ष ॥ 


क्यौ धमता मण्डङी यह नहीं जानती फ पराणी कैसा मी मूं 
क्यं नहो, कैसे गी कुम मे क्यो न पटहो) केसी मी जपत्ति मे क्यो 
न पंसाहो; कैसा भी दरिद्रता उसे क्यो न सतारदीढो, केसा भी म- 
नाथ क्यो न होरा, जिसी क्षण उसे श्री गुरुदेव के चरणों का भा- 
अय एिलेगा उसी क्षण स्ेपकार के छक स पारदो मवार के घोर 
धार को काट उस सत्विदानन्द आनन्दघन से जामिङेगा । 


पिय सज्जनो । अच मै एक उदाहरण इसप्रकार का अपकरो 

श्रवण करातादं जिस यह प्रगट होजावेगा क्रं मघम स अधम प्रणी 

~ भी श्रीगरुदेव की कृषा से परमपद को प्राप्त होजातद्वि ज इसकोक 
म मी बहत बहे महस्व को काभकरतदै जाप सवै सज्जन एकचित्त 
दो प्रेमपू्ैक श्रवण करं । । 


श 


श्री गोस्वामी हुरुसीदासजी महाराज 
का गुरूदव- की प्राक्षि स.-परमपद 
ओं परम मह्व का खाभदोना 


गारत ॐ मध्यप्देरा मै निरा वादा के अन्तत एक ग्राम 
राजापुर } नाग करके भचिद्धदे यां एक ब्रहकुरमूषण भ्ीयस्वादत्त 
श्स्पौ# निवासकरतेय आपकी प्रिय पली श्रीमती हुरुसीदंबो क भभ 


भ्रा दरसीदास्जी सहाराज न जन्म खया) यह अस्वादतश्चस्म 
व 
कोई २ द्वविमे तादी नाग्क माम ओ कोई २ चिततकूट के 
समीप हाजीपुर भी बत्तात्तादे । 


कोई २ आपृक्ता नाम आसाराम यष्ठः दूवे मी फते । 


३४ दंस्नाद्‌ 


ह 


मुसकमानों ॐ समय दिदीपति नादशाह के यहां किसी गरष यथिकार 
पर्‌ नियत मे को$ कतक $ दिष्ठीपति के दीवान थे जेहो नबःश्री 
तुरुसीद्‌ा सजी महाराज अबोध बार्फटी थे तवी .श्री अम्बादत्त 
ने थना शरीर त्याग किया, पितृीन बाकक होने के कारण हुरसी 
-माता ने बडे राडप्यार्‌ से आपका पारनपोषण किया, ईतस्काण माप 
ने कछ पडा नदीं आपके छ्यि काके २ सक्षर भस के बराबर भर 
जन याप युवाहुए भया ने आपक्रा व्याद करदिया, आपकी धमैपल्ली 
का नाग रमताददी> थ। यद्‌ अल्यन्त सुन्दर थी इक्फारण जवसे व्याह 
हुमा माप द्विनर।त इसी के समीप बेठेरहतेथ क्षणमाल सौ बिकगहोना 
नदीचाहतये प्वम्‌परकार जव कै वपं व्यतीत दोगये, मेया न विचार ` 
क्षियदतो षर का कारं काज नहीं करता अदाने सीके समीप 
तैटारहत।2 तब एक दिन समीप बोकाक्रर बड़ प्यार से कहा ^ चेटा ] 
तम्र पिता का ठपालैन कियाहुजा.घन तुग्दौर पालनपोषण जौ व्थाद्‌ 
इत्यादि > व्यय होगया अव घर गे द्रन्य की बहुत कमत्ती होगयीैः 
दि अन परि्रमकर कृच उपान नक्ररोग ते। मरो का कैसे नि- 
वाह्‌ हागा उचिते क्रि कहीं चादर जाकर शख उपाजन करो "मेया 
की यद्‌ बत आपकर जच्छीन मी क्योकि जपलखीके प्रेमभ फस 
फसा मत्त दोरदेथे करि ओर क्रिधी वात की ओर्‌ अपक ष्यानदी ` 
नथा करिसीप्रक्रार के दानिकाम शी कोद चिन्तादी न थी अपने बडी 
दिखाई जर निष्ज्जता के साथ यदह उत्तर द्विया, ५“ मेया चाहे दन्य 
भरमेदो वा नहो, ुखदो वा प्ल हो, भोजन मिरे वान मिक, दो 
सन्ध्यां मँ एकवार भी स।गसतु कच्चा पक्ता कुछ गिरुजवेग। साकर . 
दिन काणा क्िन्तुल्लीको छाइषरसे वादर्‌ ता कदापि न॒रीजाङंगा ? ' 


> कई २ इसका नाम रत्नावली भी कदत यद द्नदन्धु 
पाठक को कन्या थी | 





इसनाद ३५ 


यह वचनः पन भया चपरोग्ही कृ न कसक, सयोगवन्नात एकान 
आपक खड्युरग्रह ८ सृरार ` स कई मनूप्य एक शा स्यि भान- 
पहुंचे ओर हुखप्तीमया से यह कटा कि ममतादेवी ॐ माता पिना 
का उस्र दख बहुत दिन होगे इसक्ारण उनम ने बड़ दीनता 
के साथ यों माथनाकरीरहै करि यदि आप कृपाकर कुछष्रिनौके जयि 
उसे अयने भेके विदा करदं तो हमनोग गाप ॐ बड कतक्ञ होगे, यद 
मुन इकनीभाता न तो बह आनन्द के साथ विदाकरद्ना सवोकार 
करणया किन्तु जव यह बति हृलसीदासजी ¶ थवणमे पहुदी सु- 
नतेदी व्याज हाहा मे पक क च्वि वाह निकरे मौ उन मनु 
का देख श्रशचरकर कुक न्मे गम वरति नाट जये बोरे कि तुगलग 
सव के सव एकदम मेरे द्वार से चकेजाओ, तुमरोगो का क्या सधिक्षार 
है कफिविनामरी आक्ञाकेमेरीखी को विदाकर केजायेगे | रेष 
वात मुन वे सवके सव धवड़ाये ोनम्र हो बोले “ जसी चाज्ञा ” 
इतना कह सव के सव द्वार से हटगये । जब तुरुसीदात्तजी फिर 
घर्‌ ऊ भीतर चर्गय, गेया ने उन गुणयो को रौराकर बद्ध दीनता 
के साथ यह नात कही --मादयो । तुखसी ने जो कुक ापलार्मो को 
बुरी मली कही है क्षमा करना, वह कु दिनो से न जने क्या कु 
उन्मत्तसा होरहाहै मापरोग क्रंसीप्रकार उदास नहो) इस मरे धर क्रे 
पठि एक बह्‌ का वृक्ष. है जज आप्लोग उमी की शीतल छायाम 
निवास करं कर प्रातःकाकदी जव तुरसी स्नानादि के निमित्त वार 
नदी के तटपर जविगा म चुपके से पके डोले मे उपे सवार करा 

दूगी, माप शीघ्रता क साथ उसे केजाना । । 


भिय सभासदो ! एसा हुमा । दूसरे दिन अपे त्रसोदासजा 
स्नानादि किया के निमित्त बाहर गये भैया ने मपतादेवी क मेके भेजदी 
जन भाप लोट घ्र मे, माये यत्त ममत देवी को दृढाः जब्र धर म 


` ४६ इग्रनाद 


कटं न पाया पाकशाला के गीतर चृ के समीप देवने जवं वहां ` 
भीन पाया तवर दौडेहृष्‌ मवयन्त व्वाकुकूता क साथर गेया क सीप ' 
जयपृ्ा-- मेर प्राणप्यासै पता किधर गयौ क्या १ मेयाने मेक्र 
जने फा ¶त्ान्त कदप्रुनाया । पनतदी आप उपकार नेग धड्ग जनन 
स्नान से रटे थ सीधे अपन छखशरुरगृह [ सप्रुरार | का चरे 1. 


प्यारे सज्ननो ! तुस के मस्तक पर न टोषी ड न पगङदै, 
शरीर मे एक कुरता तक भी नही, कटि म दोहाय का अङ्गा »ल- 
पेटेहुए, पांव विना पनी धृक मे घ्तीरते खी के स्वह्प मे ध्यान ल- 
गाये सपरा की ओर चरजारेै, चकते २ जव समुराक के द्वारपर 
पटु आप के उवशुर ओ दयाला द्वार पर वैठेथे जपक्ती पेसी दश्च 
दख घयदाये जर कुछ चिन्ताग्रस्त हो यो मनीन विचारनेरूगे रि 
द नहो जानषड़ताहं कि आप की माता हुलसीदेनीं जो जयन्त बद्धा 
थीं कदाचित्त शान्त होगई उनका दाहकमि कर सप यहां चकरेआरहरै 
क्योक वां घर मे जैर कोई दै नहीं, फेसा अनुमान करवे आंखार्मे 
आघ भर तुरुषीदास्तजी को यँ समज्ञाने रगे « जनि शानेये आप 
किसीपरक्ार की चिन्ता न कीजिये यह शरीर नश्वर दं इसे एक दिनि 
सव छोदजातेदै, जो जन्गहि वह अवदय एक. दिन मरताहीहे " उनकी 
ये वति श्रवण कर तुरसीदासजी ने-कह समगक्चाङ्ञि गेरी सी ममता 
देवी जो अल्यन्त कोमरूगात थी मागे मे तापर्गने के कारण कुछ ` 
रुप हो शान्त होगयी कसक्रारण ये यज्ञे यों सगज्ञारहै । येसो अनुगान 
करतही जाप भी उनके साथ रोनेरगे, यथाथे कारण रोने का कोई 
सी से नदीं पूता, जव तुङुसीदासजी अधिक मधीर हो उच्वश्वर 


> इस द्रा की यद रीतिं क्रि जव स्नान करने जाति तन 
स्नान्‌ फ पश्चात्‌ भायः एक अगोछा कटि मे रपेर घर्‌ रोट्ते .क्िर 
भर भे पटचकर्‌ दूसरा घोतवस्र षारण करत ।. 


इसनाद ३५ 


से रुदन करनेरगे ओ आपके रोने की ` ध्वनि घर्‌ $ मीतर ममता 
देवी $ करणो मे पहूची उ्नन अपनीते पुश्ठा «द्वार प्र यह 
केमा कालाद है " ? उम लड़ी ने उत्तर दिया“ जप के स्वाभी 
नेग घडग अमी जानपद जानपदतद कि उनही के रुदन का शब्द 
हे " यह पुनतेही ममतादू्री सगक्षणयी कि गरा गता मरे पठि दौड़ा 
चरआयष, श्रद्‌ उप रोहयो सक्हातृ द्वार परजा पिताजी सेन्यो 
के कि कु दिन से मेरे गता का चित्त निग ड्गयादै) गत्िष्क गभ 
होगये, कमी २ कुछ उन्माद्‌ सा दोजातादै, कभी हेसते कभी रोते 
<, जहां जी म आता वहां चलेजातरँ । जव रड़ी ने द्वार पर जा यह्‌ बात 
ममता के पितासे कदी तव सत्रके सतर शान्त हुए ज तुरसीदास् 
जीकोमी यद कहकर शान्त किया कि यहां सर्ैभकार महर है गाप 
किसीपरकरार को चिन्तान कर । फिर स्नान करा शुद्ध वल्ल पहना थोडी 
देर के पश्चात्‌ जब रात्रि हु भोजन करा घर भे.जनि की भज्ञादी 
साप मनी गन भ्सन्न हाते, ममतादवी के द्वारपर सा घरमे मेक 
करियाही चादत्ते, एक पावर देहरी की चौखट क भीतर.जो प्क नृ). 
. हरी था क़ि ममत्ता ने साल मौ चदा इकार .षषकारा ^ दे घ्रा 
मिन्‌ ! पिक्र्‌ २ मला घुनो.तो सदी । - -- 


को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः 


घोर नरक क्या ह ? यह जो मपना देह } विचर तो. सही कि 
यद मेरा अपवित्र शरीर जिसमे मल, मूत्र, कफ, पित्त, ` रुधिर, मांस, 
मज्ञा इत्यादि भरद क्या घोर नरक के सदृशा नी हे १ किर हे स्वामिन्‌! 
तु्दारा यद स्तेह “ज शस अपवितर दण्ड मे इसभरकार हे ऊ आजः तुमने 
“सपनी जै गेरी दोना की .र्जञा भवा दोनो को निन करदिया छेक- 
-लाज को चदे मृ षरादिया” यदि दशरथनन्दन रपुशुकचन्दन के चरणार्‌- 


६८ हंसनाद्‌ 


विन्द ते होता जिन चरणो की.छवि करो कोटान्कार.अंश्चक्रने से 
एक अशभीमरे प्रदम नर्हीहैत्ता ह स्वामिन्‌ |. तुम्हारे कद पीदेया 
का उद्धार होजाता। स्वामिन्‌ ! शोक्र दै पश्चाताप दै श्रि, तुम व्यथ 
मन्ते स्नेह कर-लोकमे हंसी जै परलोक्र कौ. हति कररदहो+.नो 
हमा अच्छा हुमा जव.भी चत कग | देखा | अपन को संमा 
जहावंशा कनाम पानी मे न बहाना |, 


45. 
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~ पियं श्रोद्गशण ¡ “उरमरक रपु विभूषण" वह रघुङुर `भू- 
षृण सर्वो के हृदय का प्ररंक है जव उसन ग्रह देखा कं" एसा उत्तम 
प्रम .जिसमै रोकलाज की गी कृ चिन्तां नही तुरसी क हव्यम 
प्रप्ते .तो उसरी स्ीदी के मुख से एसी वाते प्ेरणाक्रर ' कहकादी कि 
"यह भ्रमः मेरी ओर कगजात्रे क्योकि जेस ` मोदी ज्वरी से 'दाथी ` वाघा 
जासकतादो उससे छरी के -वांधना मृखेतां दै, इसक्रारण यह उत्तम 
भरेम ख्रीके योग्य नदीं यहमेरे योग्यदहे। :`` "` `": “ 
जसे तुरूसीदासजी न खी के मुखं से रक्षी कठोर ' वातं सुनी 
बहांही ददी पर खट्‌ विचारनल्गे क्रि नच'है देखी ते भा; भन ई- 
तना हेद्‌ इस अधम सीसे क्याकिया जो'एसीं निदुर भी प्रमरषित 
मज छदय देखपदतीहे । केसा आश्चर्य हे करितो इसकेप्रपर्भ, 
नेभे पांव नंगे शरीर सत्रे ऊोकलाज्‌- परित्याग कर इस तापर मे इसके . 
वीठे २ दौड़ा चराजाया, ओ यद मृक्षे देखतेदी जल मुन गयी जै नमै 
गमे .चतति.कहनी जरम करकी, धिक्रार दै मरे रेते मेमक्रांजैौ रतेः 
भेमपात्र .क्रो । सचेदे इस ससार मे जतन. है सव स्वाथां द सव अपने 
कथ.के.दी निग्न मिथ्या स्नेह के देखानेवलि द । रे मन्‌ मुस -तिचार 
तो-सही । इस ली क्री भरे यहां आने से -किसीप्रकार .की पे हानि 


६५. 


-नदी हर, रोककाज मम घन्व्ामात्र कगने ़ी कुछ -योड़ रेकादी '्दोती , 


® 


-तरी जन्तु यह इतना मौ संगा न सक्नो.मो यँ शुकषककर एषे भि, 


॥ 


इसनाद्‌ ३ 


कारा | चरो' येन सक स्नेह छोटो. यव उसी सच्चिदानन्द ` अनिन्द- 
घन इयामपःद्ग फोगलक्षिगोर से स्नेह करो जो जवि का स्वा स्तेदीः 
हे, जो केवल शुद्ध प्रग से बांधाजातद । 
देमा विचार देहली से उनर्टे पाव फिरे, जर स्व छद्‌ घरसे 
नाहर्‌ निक यह ।वैचारनेन्गे कि विना सगुरु ऊ स्वर्यं इस पाररौ- 
किक माग को जानना कठिन है इमकारण प्रथग गुरुमहाराज का दृ 
इना चाद्ये । फिर चिन्ता करनेरुगे फ क्रिषर जाऊं १ किससे कं ? 
सच्चागुर्‌ कष्टां पाऊं ? धाद देर के पश्चत्तयह जी मे आया फ काची - 
हात्ममे। का निवामस्थान है चनो वराही चदं, रघुनाथ कील्पा 
दोभी तो कठी न करटी 1६ गुर मिरुही रहेगा । 


एसा विचार जाप काञ्ची पहूच मणिकर्थणिकाङ्कण्ड के समीप 
आओगङ्गजी ॐ तर पर पडरहे भौ यदी सकल्प एरदिया [$ नवर 
कारं गुरु न मिजे तनौ मेरे अन्न जक अण करने फो विकार ६ । 
एस पट २ “हरे राम हरे राम उच्चारण करते जव आप केक दि 
जस वीतगये आप्र अलन्त दुवैर' होगये, अव बोला नदी , जाता, नदे 
कृष्ट स हरे राप उच्चारण रत गरुपा्ि की इच्छा से विना भन्ननल 
अहण. रये माना. तप ` कररटेद । परिय सभास्दा { अप. भी एकवार 
भरेम म गदगद. हा' सव ` एकस्वर से बे ( हरेराम हरेराम रापः 
राम. हर इरे इरे कृष्ण हरे कृष्ण छृष्ण छृष्ण इरे. हरः) ॥ 


सयागव्नोत श्रीन्तरहरिजीपहाराज.जो उस समय कशीम. 
परसिद्ध मात्मा ये ग्गास्नान श्रियहुप्‌ उस मागे पर आनये, जसे 
साप केकनोंमे हरे राप का शब्द पदाः आप' सदो विचारनेकमे. 
५ करोड -रथुनाथः का ` अल्यन्त प्रेमी मधुरस्वर, से यदह. नाम `उ्वारण 
कररदादि . किन्त॒ नानप्दतादै कि उसप्र' कुठ प्रचण्ड छख 'दे' इसकारण 


द. हसनाद्‌ ` 


प्णस्वर .से. उच्चारण नहीं करसक्रता " साप मादर छतः धीरे २ जव. 
तरुसीदासजी के समीप भाय आप को इनक्ती दग्रा देत दया उत्वन्न .' 
इई खाप त्रिकारुदक्षौ गहास। य तुलसीदासजी का मुल सर्वलाकन .. 
करती सारा वृत्तान्त समञ्षगये जौ यो समज्ञानलगे “ वचा } तू के- 
चरु अपनी खौ फे थोदे से कटर वचन पर क्या इतना उदास हुमा, 
जा {जाजाघरजा) तरी क्ली तेरे वियग मै मनव्याङ्कुरु हरदीटि 
त्च मी विना मन्न जल के इतना कष्ट हरदा, बट] क्याख्ीकी 
बति की कोर इतना इष्यौ करते । खी तो अज्ञानी दोतीहीदे उसकी. 
बातपर इतना ध्यान नदी दना, जा रेटजा " | 


जव तुरुसीदासजी न मारमा क मुग्व से यह वचन अवण, 
किया जाप समक्षगये क्रि यह महात्मा चिकरारुद्श जो सर्वज्ञ जनप. 
इतर क्या विना कुं कटहर मरा सारा वान्त समङ्गे ता यव. 
पसे महापुरष के चरणो को छेड़ फिर धेर की भरं क्यो कोटना 
भेरी ता मर्नक्रामना परमगल अन्तया्मा ब सिद्ध करद [क चेद तैटाये ॥ 
एस महापुरुष को मेरे समीप भजादेय) अव यश्चा दै कि मेरा स्व 
कल्याण हा | । 


॥ (~ ; ९ 

पूसा विचार मापने ज्ञट नरहरिजीमहाराजं केः्व्वरण. पक 
रुद्रनक्ररनामारभ करदिया जौ सिक २ करयो कनेरुगे, `हे महालन्‌ ] 
सव मँ, साप रसे दथ्रासागर के चरणो को छोट गृह कीः ओर क्या 
कोट? सो जपन को सस्तार क धोरनन्धन से क्यौ धू ¡ अव दया । 
कर भृक्षका अपनी सेवा मे स्वीकार, करियजाव ॥ ` `` 


५४ 


; ^ जच श्रीनरदरिनी ने सवप्रकरार प्ररौक्षाकर देखा -कि अन ग्रह 
घर रोने की, इच्छा नही; करता त्रः अपन-साथ ल; .जपने खानः 
असीसगृम प्र पडते भो अपना, शिप्य वना.मयम वेदर हाल्ञादिक। म. ` 


ईंसनाद्‌ । “४१ 


; निपृण कर मजन करने के गुप रस्य को वतका माने पू महात्मा 
जना दिया, अवरतो श्रीतुकसीदासजी महाराज भपेने ` मनन मे देत 
भक्नीण होगये मि अहनि उवते, बैठते, चरते, हिरत, धीरचुकुरुचन्दन 

- दंशरथनन्दन ॐ ध्यान मै गञ्च रहते । थोडे दिना के पश्चात्‌ जव जाप 
ङ गर भीनग्हार्नीपह।राज के समाधि ने का समय साया साप 

जनगये क्रि सव महाराज सद; फे {क्ये सगाधिद्य हानेवारू) एसा 
चिच्रार खाप अत्यन्त उदास हु मर महाराज से यो प्राथना की.५भ- 

-गवन्‌ ! अव मे क्म दशा. होगी १ मेरेश्ि क्या ज्ञा. होती"! 
मह्मराज ने उत्तरदियाध्वेया। तू इसी खानम्‌ आनन्दपूर्वकर रघुनाथ 
का भजन द्वियाक्र चद दया्षागर तुद्चको अवश्य देन देवेगा ” 
इतनी मज्ञा दरे आप तो समातरिख हुए ने श्रीतुढसीदासजी गुर- 
वचनम विश्वास कर अविधा के घोर्‌ सन्धकारसे दूटं मजनम मम 
रदनेकगे ॥ । 


परिय समासदो ! माप के गुर श्रीनरहरिनीमदाराज ये यद 
चात स्वयं आपके केख से षिद्ध होतीदे, मापने अपने रामोयण म 
गुरदवे की.वन्दना की क्ते । 


वन्द गुरुपदकं न छृषासिन्धु नररूपदरि 
महापोद तमपुंजं जाघु वचन रविक्रर निकर 1. ` 


अथात्त भ नरहरि छ्य श्रीगुरूदेव के चरणक्रमरा की वन्दना 
करनाहं अथवा श्री ग॒रूरेव ओ देने मे नर रूप ई किन्तु यथाथ 
सक्षात्‌ रि. ही है उनके, चरणो की वन्दतना- करता भिन,क वचन 


महामोह रूप -सन्धकार संमृद फो नाच्च करने मे सूं की, किरणाः क 
सगनर्ै। ~ , -~ 


एवमूप्रकार्‌ कुछ कारु भजन करते ` अकस्मात्‌. साप क जीभ 


४, इंसनाद्‌ 


“यह अद्धा :उपजी कि रघुनन्दन. के चरित्र "को गानकरः कीफ मजन्‌ , 
-की रीतिया म॑, एकर सन्दर. रीति यह. भी 8, पेसा विचार आयन रामा- 
यण स्चना भारम करदिया, ज्ञव संसृतः के उन. छकरा कीः जा रामा- 
यण बालक्राण्ड, कौ. आदि म दै रचक्र .जगे बहन की इच्छां को जीर .. 
।विचारनेरगे "कि. ेसे सुम सकत मे रघू जिसे "पट वा सुनकर सव 
 ।साषारण काम उटार्वै. तत्र .एक रात्रि शयन .करतेदुए आपनः स्वपर 
शिव पार्वती को यें कहतेदुप देखा “वेया तू!दिन्दौःमाषामे रामा- 
भ्थेण की रचना कर! जिसे पट सव्र छाटे वेदक श्याप्रसन्द्र क 
1भक्तरस.का छभ-दा। । । 


“1 


, इस स्वस के विषे स्वये आप अपने रामायण. बाककाण्ड के भा- 
रेभ मरं यह दोहा रिख कि 


सपनेह ` साचे मोदि पै जो हरगोरि पसाउ 
तो फुर होई जो कद सव भाषा भरणित भभा । 


;" . जह्ली्त यदि स्वम भ, सचमुच शिवपार्वती कौ प्रसज्तता -मृद्षपर 
इदो तो जो कु मे भाषा मे कदताहूं .उसके भ्रभावः'फुरः भभोत्‌ 
टक दहं। । । 
. एवमूभक्रार्‌ आप्‌ नित्य रामायण, कौ रचना म मञ्च रहते । भापका 
नियम थां फ नित्य. एक छोरी डोगी पर "चद गज्ञापार कृश्रीक दरे 
क्रिनार वहिमूमि को जते भो शोच के पश्चात्‌ जो कुछ जेर शेष रद- 
जाता उस एकः ब्रक्ष के नीचे. डार्दियोकग्त, उस वृक्ष परेः एक पशाच 
रहता था नोः निल्य शोचजक. वीनि के कारण .जत्यन्त भरसन्ं, हमा" 
श्रतुरुसीदासजौ से ` बोरा ।५ भै. तुमं रे 'मल्यन्त पसनन हः: मोगो 
क्या मांगते, '” यह सुनतेदी मापने कदा ^ श्रीरामचनदरनी का 
दन ऊदुः " तत्रः पीकाच  नाङ्ा- भै. तो स्वय .मधम..स, सधम 


-इंसनाद ; &१ 


--यति को प्रा हू .मेरी सामथ्य इतनी कदां कि रघुनाथ का दर्दन करा- 
सक्‌ -यदि कुड घन "इत्यादि की सगिकषा हो तो भ. वतास्कताहूं क 


. 


; समक - स्थान गे अमुक दृक्ष के नाति द्व्यहे जाकेर कला ” यह सन 
{मापने कहा भा मरा घन तो भक्तउरचन्दन दश्षरथनन्दन दै, मँ 
भसे. छाड ओर क्रिसी घन इत्यादि तुच्छ पदार्थं की कागना नहीं र- 
-खता, फिर ॒पिक्ाच बोला « तुगने गरा बहुत "उपकार कियद यदि 
मि. इसके पके तुम्हारा , कु परत्यपकार न कर ता न जन जोर भी 
{किस दुदेश्चा को-मरा्ठ.दोऊगा इसक्रारण मरी इचच्छा.हे कि तुम्डारे 
. {ल्य कुछ न कुछ अवश्य क, भे ' पाच हूं भोर भविक कृ ता 
नटीं करसकता क्रि्तुं पिशाच की इष्टे बड़ पृक्ष्मा हातीदै ईइसकारण 
म यद्ही जठ कुरू देखाकरतादू भोर जानपद्ताहे कि इसत तुन्डारा 
छ -काज , बन, "यदि मरे वचनानुसार करा तामे कटप्मनाऊ " ।-भरी 
गुसाई तुङसीदासजी न कटा कदपुनाज, मरा काज निकलेगा तो 
सवर्य कद्ग । पिश्षाच वाका-- काञ्ची मे .मणिकणिंकाकृण्ड के. 
समीप "एक पाण्डत वाख्मीकरीयरामायण कटरहादै वहां श्राताओं .की 
बडी मीद दोतीदै उसी मीडे एक कनि च्पिकर एक कुरी 
{ काढी ) कथां सुनाकरताहे तुम वहां ` जाक्रर उमे दूद उसक्र पाड 
चैठजाभो, जबर कथा ॐ समाप्त होनेपंर वह चकनिल उसे पकड 
अपनी सभिराषा कपुनासा । 


^ ि); ) 


, इतना वचन घु गुसा्॑जी महाराज वदां पहुचे भो पिडाच.का 
चचन सत्य पाया.। उस कृष्टी ॐ समीप चैख्यये । जैसे कथा समाप 
इई, भीड निक्रुगड, कृष्टी मी चुपके चरनिकर, गुसाडिजा महार ज 

अर उसंक.पांव पकड वक्ते मप्‌. कौन श.कुष्ठी न कहा भाई छो र 
म मद्मःतं दुखी कुष्ठी हू , मेरे पैर ॐ पएकटरसन रे मुञ्च गीडादातीदे 
` शुसांईजी.न भाथना की मै समक्षगया माप कुष्ठी. नरी, अप ऊक 


द | ` इसनाद्‌ 


, मौर दै, भै जापको नदीं-छदगा, जापः मुज्ञ स्वा सधिकारी जान 
; निज स्वरूप प्रगर कर । पके तो कुष्ठौ न रविर्‌ इत्यादि देखकां ज- 
त्यन्त घणा जनाई किन्तु जन देखा क्रि तुरी क्िसीभकार भौ नदीं 
मानता. तथ अपना शार अरुण .पर्वताकार शरीर प्रमट करदेसलाग्रा,, 
देखतेदी शुसाश्जी ने रषटाङ्ग दण्डवत्‌ किया जौर ` येह निश्चय कर 
कि जप पताक्षात्‌ श्रीहनुमानजीमदाराज ई स्तुति करनेकगे । आप 
की स्वति से प्रसन्न दे पहार बजे « मांग.केया मांगत्ता है ५. 
गुसां देनी आपका अपन ऊपर सत्यन्त प्रसन्न ' जान बोरे भगवन्‌ ! 
यदि आप मृज्ञपर प्रमन्न्दैता दा वर्‌" प्रदानकर) पथम ता यह क्षि 
जगनवन्दन भक्तउरचन्दन श्रीरघुनन्दन का दशन हो; द्वितीय ' यह्‌ 
कि नब २ चँ आपका लावाहन करू आप समय २ पर भन्ने ` इसीध- , 


कार ददौन ` दियाकरं । यद सुन महावीर एवमस्तु" कद अन्तर््यान 
" दोगये । ५४ 


अव गुसाँरजीमहागज भय्यन्त. प्रसन्न हो निजखान पर कौट 
खय । अप मत्य तार प्रहर एकान्त सथथामम ठेठ भसामायण `का 
रचना करनय आ इमा न्याज स रघ्नन्दनम क ध्याम म मय ररतथ। 


जव स महा््रीर ने आपको वर्‌" भदन क्रियां ज्ञापको रघुनाथ के 
दच्ेन पान्‌ का द विश्वास दे । 


उक्तपकार रामायण की रचना करते २ जव उस समय का 
वणन करनरूग जदां श्रीरघुनाथ कं श्वमार कर जनकपुरी म विवाद . 
क निगित्त जनक के द्वारपर कच ओ। इन + पदो की [ केकरिकंठः 


+ ५१ 





+ ककिकटग्ुति देयामकत जगा 1 तडिताविनिन्दक वसंन सुरेभा - ` "` ` 
`` व्याहविभूपण विविध" बनाये । मङ्गलमय सनभांति ˆ सु्ाये 
शरद्‌ विगर विघु्रद्न मुदावनं । नयन नवक राजीव रंजावन -` 


हेसनाद ४९ 


से बारिनचाय' त ] स्चनाकर रेखनी पृक पर छोड मतक उरा 
गा के कुहरो #) शोभा देखनेलगे, त देखत्ते २ आपकी इषि ग्न 
क दूसरे तर पर पहु, क्या दसत कि जिसका की दोमा अपन 
राप्रायण मे अभी मान कगार ठीक २ उरमाप्कार के शूङ्गार धारणः. 
कि अश्च प्र शोभायमान श्रीरनुनन्दन वाजि नचति चरजारहर । , 


` शएक्वार सव सज्जन णक स्वरसे बके ( हरे राय इरे राम 
रापराम हरे दहरे हरे ङृ्ण हरे ङृण्ण प्ण ङ्ष्ण हरे इरे ) ` 
पिय सभासदो पेसी उत्तम कांड अवलोकन करत गुसांईैनी न. 
परे तो पेमा समन्चा महा नदा यद साक्षात्‌ कगङनयन रवुनोधदी 
अश्च दोहाय जारदादै छन्तु देखते २ थददी देर मेँ मापङ्री चिच- 
बृत्ति परुटा खागर॑ मौर यद्‌ विचार होमाया ` रोई रानकुमार मा- 
कटं ङे निमित निककाहाग। । एवम्‌पकार श्यामसुन्दर कौ विचित्र मामा 
ध 
सक्कं अकौङिक सुन्दग्ताई । कडि न जाड मनहौ अन भारं 
चैषु मनोहर सों सगा । जातत ननावत चपक तुगा 
राजकंवर्‌ चगवाजे नचावरिं । वैनधरदसशु विन्द मुनावर्हि 
जहि तुरगं पर राम विराजे । गाति विरो खगनायङ़ साजे 
, कटि न जाद्‌ सवर्माति माडावा । वाजिवप जनु कराम बनावा 


इन्द्‌--जनु वाजिवेष बनाई मनसिज .रामदित अति सोहि । 
_ अपन परुवय वर रूपगुण गत पकक भुवन व्रिमहटि । 
, -जगमभित्त जीन जडाव जे।ठी पुमाति मणि माणिक कग। 
किक्रिणि कलाम रगाम रकित वका पुग्नर मुनि टग। 


` दोहा- प्रमु मनसां कमलीन मन | चकत नाज छवि पाव |. 
` भूमिद उडुभण तात्र धन । -जनु वर वृद नचाव ॥ 


५६. , हषनाद्‌. 


काः आवरण यप के अन्तःकरण पर पड्तेदी यापने पनी ' मात नीचे. 
करली, इधर आंखो का नीचा करना था कि उधर दयामसुन्द्र अन्त- - 
ध्यौन होगये । गुसांभजीमहाराजं इस चरित्र एर कुछ घ्यानं न देकर 
ूषंवत्‌ भप रामायण की रचना मे कगगये । जब , मापने बालकाण्ड , 
सम्ठ.करदिया विचारनेरुगे करस कारण जनत . भक्तजन मानसहंस 
रभुकरुवंसावर्स श्रीरभुनन्दन का दशैेन नहु, ओअीयुरुदेव जी श्री 
पवनङ्कमार मदावीर के वचन तो कदापि मिथ्या नदी होसकते कुछ, 
मेरी मन्द्‌ करम के यह फर दै 1$ इतना विलम्ब होरा । रसे 
विचार करत प्रेम ते विह दोग) नेरौ से अश्चुपात होनेरगा. रौ एक , 
कम्ब सांस भर पृश्वात्ताप कर उसे श्रीमहावीर्‌ का स्मरण क्रिया, बह 
कट पग हुए ओरं वाके “मांग क्या सांगता” { युसांहजी ने चरण , 
पद भाथना इ मगवन्‌ । जवल दषृनाथ का दशन नदी हमा महा- 
चौर बे कर्यो उस दिनि जे गक्षपार रघनाथ घोड़ा दौडाये' जारे 
थ क्या तुङ्चक देन नहीं हुमा { इतना मुनतेदी गुंजी को वह्‌ 
छव स्मरण हाीमाई ओ घवद्‌ाकर अत्यन्त व्याकर हो प्रथ्वी पर गिर 
विकाप करनरूगः ह देव्‌ । दे क्षपासाभर ! हे दीनबन्धो 1 क्या मेरे 
पाप एप प्रचण्ड निक्के। इदा! भापमेरे निमिचपेसे प्रगरदहं जौ 
म मन्दभागी आपपर कुछ ध्यान नदं । प्रे. जब दसा तो यह्‌ 
मघम शरीर रसङर क्या करण! इसे त्याग देनी उक्त है, रेखा 
पश्चाताप कर्‌ छाती.मे मूके मार प्राण देने चाहा. किन्त महावीरे 
शट भपद्य अपनी गाद्‌ मे उठा यौ बके बेटा {तरू शेषन 
के) दै रेभ एकवार अपन योर ते फिर तञ्च. शवर देताः , त्‌ यहां शरे ` 
चित्रङ चलाज। वदां अवर्य रघुनाथ का.दश्चन त॒जञे हग । यह्‌ वर 

शमां मत्यन्त पमन हुए जौ उसी सभय इष्‌ पृद्‌ क) रचना । र 


(१ 


र पन-चत चित्रकुटं चद्ध ( देखो निनयर्पचश्च ) 
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< 


नवद्‌ श्वापि य चिनार फि जन सोथ र वित्र 
क शास श्य | 


[५ 
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एषठ धिनि व्नो क्रियाम तर टयक एक म्नीन्यन्वादीं र्य 
भनक दुभा उनका म्द सुण्न स्वभो क् माभ उम्‌ जयने ज्तीयी 
म्मे मयर मदरपासी हायन कनी = सारकं भमाप भी मान- 
पुना शदो दण्टयन कमः, यनं सातीव र्वि " मादु नरा यु- 
गमद ^ द गृन म के भगवन्‌ ! पस स्वानी ने मर्गया रै 
मृध ददतत काट सादा नदीति लाव पेत्र मपु का 
जनने मन्यथा मदी दता | यद मून मुमानी वद्‌ दलित हर्‌ 
मा इयामपुन्दर मन्यानमे वा पाना कन्ये भगतन 1 एर्‌ म 
भएमा पिमा पचनं कयो उथान्ण द्रजः । नाय सोमक क 
दमी मराद ६, दम ध्यान क्न २ जय जाप जल्वन्त काम 
ट सपद एमा भनद्ुना तत द्याने यो दता नटि यह 
षम्य ली उटरमा विदद 1 फिर पा जाव अल्यन्त प्रसन्नो उमस 
म पमि मदि नेय गता जीजनन्‌ मेका क्रयी) उमने शहा 
भभवन्‌. ! यदि कष मे मिन कटम्‌ मिन्धमी मीर त) ब्रती क्यादै। 
मापन कटात्‌ ली तरे परवल मव मिक्त यदि यह प्रतिज्ञा कर्कि 
सम के समे मक्त होने जी महर्निश्च रतुथ के गन सोरर्हेमे 
ता घम रिदं ) जत्र उमने सथ बुदटभ्यो के साथ य ब्रतिज्ञाकी 
गुमा नीपटाराज उम भृतका समीप गंगा भजा पक्ट वार भित्र 
क्यो सोतापदूि उर्जा [ इत्तना कनाया गि वह चतेकराम र्‌ क- 
ताहुमा उटरैडा ( एकवार सथ सजन मिरयेरो-- दरे राम दरे राम 
रमरामदहरेषरे | ष्टे हृष्ण हरे कृष्ण „~ ^^ ) 
अवते ऋाश्नी मे यह धूम मचगडईं कि गोस्वामी तुरसीदाषजी 
ने गृह जिन्भदिया । यद्‌ बात फेरत २ दिर्छीप्रति अदश्नाद क 


५ 
(1 


४. ' इंमनाद ष 
काना पहुंची, वादणाद के द्य त यसे महासा के दन ङी ~ ` 
-ल्यन्त श्रद्धा उपजी. जप्त अधिकानि को कानी मज जप का विन- 
पूर्वक बुलवाया जौ .सन्मानपूर्वक जगवानी करक्ेगश्ा जौ अपनी गही 
पर चैठाल हाथर्वाध्र वाक्त “ हजगत मेन मनद अपम मरदाक जि- 
 करदिन.की कगमात दै सोमृञ्च भी दकव “ । गोस्वामी न उत्तर 
दिया, -गाई गै एक सौधास्चादा साधू हं भगवान का मजन करतां 
रै मदर जिलान नहीं जानता जब बादशाह के वरम्वार पाथना क- 
रन पर भी प यरी उत्तर देतम्हे तो वाद्वञ्चाद काधि दा आका 
(पया करा बररायापक्र हाय पाव मबद मग्वा जेर्खाने [ कारागार | 
म मजदिया, आप कारागार में भी निश्चिन्त भजन क्रते .बैटरहे हाथ 
पाव बांप्रजान की चिन्ता कुछ भी आपकान व्यापी ज्रिन्तु एके दिनं 
साप स्यन्त उदास हा यह पश्चात्तापं कगनकृग हे मगचन्‌ । जप के : 
दर्कान निमित्त चित्रकूट. न जासका, न जनिं क्यो मध्य मे यद बाधा 
उपासत, होगई । नाथ ! क्या मरे पाप एसे प्रचण्ड निकले जो सपक 
दरोनो स मुञ्च इसप्रकार रकरै १ रसे शोकातुर हे केशृरीनन्दन 


[न 


के स्तुत. सा प्राथचा करनल्ग । 


# 


१ 


' पद्‌-- तोहि न एसो वृक्षिय हनुमान दी 
। साहे सीताराप स तुम सवक्रसीटे ` 
तर दखत सिंह को शिशु मक छीखे 

` . जानतो कशे तरेहु जयु गुणगण कीले 

` हांक सनत दशकं के भये बन्धन द्री 

सा -वरू.कि्धौ गयो अब गर्म गंहीे 

सवक को परदा फटे तू समरथ सीटे 

` अधिक आपत्ते आपनो सन्मान सर्दीले 
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सांसाते तुरसीदास् छी रखि सुय पुरी 
पतिहूकाक तिनको भजौ जे रामरगीरे ॥ 


मिय समासदो ! सक्तवत्सरु भगवान अपे प्यरि मक्त का दुख 


#-। 
क „ 


तनक भी नहीं सदसकता सा कौन दो गसतकवाकहि जो गक्तो को 
इलं द्‌ आप करस्याण से व्यतीत करस 1 देखिये अपने दास के चिप 
पर चिन्ता का लेशमात्त देखतेदी क्या अङ्त रीरा देखलाई क्रि 
वत्त २ कोरान्कोः बन्दरो की सेना दिष्ठी म जरगई, वादका 
उनके संत्नियो सहित चार ओर से चेरी, मानो महावीर स्वयं अयना 
दक स्यि पहुचगये, मरना मे सवेत शुण्ड के हण्ड ॒गन्द्र धूम 
मचान सगं, एक २ वेगा के धर मं सदक्तौ सदस वादु दान्त नि- 
फार १ भय दिखकनेरगे | वाददयाह की तो गह दुर्दशा हुई कि 
करितनेक बन्दर कपे फाड्‌ रै, कितने मस्तक रे; वारु उसाड रै 
्रितने नसो से जहां तां भित्र २ भङ्गो फ विदाड डालने की वेष्ट 
करे । इन बन्दर के ऽत्पात के मिपि भियाद्‌ासजी मक्तमाक मे 
या हितदं 


पर्- तादी सगय पैर्गग।, कोरि कोटि कपि नमे 
नेचि तन सचे चीर, भयो सो विहारुदै 
फोरं कोट गरि चठ, क्रि डर कोट पो 
रीन कोन ओट जानि , मानै भरुयकाकदो ॥ 


षं 9 
बादशाह त्यन्त व्याकुरु हो वीरवर कौ गोर देख बोका भाई 1 
+ क क व ५ 
यह क्या. जपति है मेरी त्तो अब जान जातीहै इनसे बचने का कोई 
. उपाय नदीं देलपद्तः, क्या कं १ कोई यल निकाले 1 


` ` , यद्‌ घन. वीरवर ने कदा -- वादश्ादसलामतत आपने बद्दी 
सनुतित किया; महासा को करारागार मे, इरी अजनीति के ये फल 


4० इंपनार 


है, यदि साप सपना कल्याण चादतटौ तो चको उसी महात्मा के 
चरण पर गिर अपना सपराध क्षमा मांगे।, सव जापत्तियां दूर हाजवगी । 
यद सुन वाददाद ताहि त्राहि करताहुज। गोस्वामी ठुज्सीद्‌ासजी , 
कै चरणौ परजा गिरा ज प्रधना की भगवन्‌ | क्षणा करो यद्‌ मा- 
पाते निवारण करो ।. गुसांईनी यंह लीला देख मुसकराय यौ हैसकृर 
बोजे, वादशा ¡ थोडसी ओर करागात देख ! घवहाता क्वा टै १ वाद- 
छाई दात सीसर गिरगिराकर वोका ^ हुनर मोजाफृ करं मब भ 
करामात सव देखनचुका ” फिर गोस्वामी ने कहा माई यह बन्दरो 
की सेना सुन्दरबन से आददे यह भव लोटक्र नीं जासकती इसरक्यि 
,यदि त्‌ इनकेःरहने के स्मि यह दि छोडदे दूरी नवीन दिक्शी 
वसा तो भवृदय तेरे अपराध क्षमा ह, जन वादञ्चाहूने एेसी परतिक्ञा कौ 
गुसाध्जी ने -घ्यान स श्रीहनुमानजी से प्राथना की भगवन्‌ { ये स्व्‌ 
जापदी की शका जानपदी जव इद्त गरीव दुसिया वादद्ाह की 
जान छोद्दो, इतना ्यान करती सव्र के सव बन्दर ने वादशाद को 
छोददिया । वाद्शादने दूसरी दिष्टी बसाईं जो वतक नवीन 
दि्छी वाशादजहानावाद्‌ के नाम से प्रिद्धदैयो पुरानी दद्ध 
सवतक भी बन्द्रौ की सेना निवास करती । 


एकवार सव गिर वोरो 


हरेराम हरे राम रामराम दरे . हरे 
हरे कृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे दर . . 


परिव श्रात्गण ! एवमूभकारं गुसांरजीमहारान दिछखीपति 
बादशाह करो चेता काश्ची रट क्ञट्‌ चिन्नदूट क पधरे । ` ' “ 

सब जापको चिच्रदरृट पहुंच छो. मास वीतु). एक दिन भाप 
मन्दाकिनी नदी > तीर बैठ पूजन के निमित्त चन्दन पिष बोः ` 
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मेम मे मञ्च यह विचारे ® अबल रपुनन्दन ने दशन नहीं दिया, 
मेग माग पसा कव उदय होगा फ़ इयामस॒न्दर मन्न दक्षन देवेगा, 
-ो अत्यन्त मलिनि क्महीन गन्दभागी हूं, व बादशाह का वादशादे 
क्या मृश्च दीन प्र कभी छपा करंगा । पवनदुभार भौ गुरुदेव की 
वचनो की मादा इनके वचन न कभी मिथ्या हए न होगे । रेते 
म्रेममे विहर हेते २ नेतो से अश्रपात होनेलगा) रोमांच बदा, 
स्तम्भ दोगया, भ्य कौ दञ्चा व्यापी, प्रग मे भोते खाति २ अचेत 
हो थ्वी पर भिरे, योद्दिर के पश्चात्‌ मृच्छ टूटी ढै, क्या देखते 
ष कि एक मलन्त सन्दर वालक कोमरगातत कमकनयन मन्द २ मुस- 
काताहा सन्म लटृदे, देखतेदी चापकर पहङे तो यह वोधहुमा 
कषिप्नन दो यद रघनाथ किन्तु क्षणगात्र वीतते २ मायाने किरि 
पके चित्त पर भावग्ण डाला मापने यह्‌ विचारा किसी बहे आ- 
दमी का वाकं होगा । द्रयामपृन्दर छोटे २ हाथां कीषछोरी २ 
गरियौं को जोड बोले गसाईंजी प्रणाम ¡ आपन जाशीवाद दिया- वचा 
तेम कल्याण होवे । जव ग्धुनाथ ने जानश्ा % यसां ने मुञे 
मही पचान त यो बोरे-- नावाजी ! यह जो विरहो स्याटे ? 
गतर वाङ चचा यद्रे मस्तक म कुमान क चन्दन्‌ उताररहहू ¡1 रधु- 
नाथ वरे-- अजी | तुम उतत, बली अ भ तुम्हारे- मस्तक भ च 
गताहं धेस हाते की नां ! गुमा गोरे करयो नही, भं विताजाताद् 
, तुम गरे मसतकर्भे कगातजाओ सवता गसाह धस्रतजातट स्‌ र्यामप्तुन्दर्‌ 
गुसाई ३ मतक मे पेपर चन्दन की रचना, करतेजातहे । एकवार 
सज पम मरे रब्द'से षाजा ( इर्‌ राम... ) 


भिय सभास्षदो 1 अहा ! दाये तो सही आज गुर्दव की 
“ छपा से शुत को वह पद काभ होरहादै जो जहयदिक को भी मिलना 
ड्रम है । भहा ¡ हे गुरुदेव ।. तुमको वारभ्वार साष्टाज्गं दण्डवत् द 
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क्थ महो { जिसपर तुम्हारी छपा उसपर उयागसुन्दर्‌ कयो न रन्न । 
, इधर तो यह कीरा होरहीदे उधर श्री पवनङ्कमार महावीर ने 
देखा कि रघुनाथ क्रा दङ्रेन तुखसी को हार किन्तु तुखसी अ~ ` 
चेत दै इसे चेतादेना उचित्त है । एसा विचार हनुमान एकर क का 


स्वय धारण कर समीप के वृक्ष पर वैरगये भौ यो न्द्‌ सुननिकूगे । 


चित्रकूट के घाट पर भई साधन कौ भीर 
तुलसी चन्दन धिसतर तिरक देत रघुवीर 


अजनीड्मार ने एक) दो, तीन वार्‌ यह पद्‌ पुनाया जिन्त 
गुसारे को चेत न हुआ फिरतो मदावीर उधर अन्तध्योन होगये इ- 
घर रघुनाथ चर दपेण जे गुसाई को देखका वोकते ^“ देखो महाराज 
अयना चन्दन देखको ठक तो हे कुछ अशुद्ध क नदी है! मिय 
सञ्जनो ! जिस की अद्भूत शक्ति मनोहर पुष्प करी पर्तर्यो स कैसी २ 
विचित्र रचनाकरर बडे २ बुद्धिमान के चित्तको दरले्तहि जज 
उसी चितक्ार से चित्रित अद्भुत चन्दन की रेखां को देल 
शसा विसय को प्राप्त होरदर्है कि दपा छोटा बाकर ओ यह न्रि- 
, चित्र रचना किन्तु जबर भी कुछ यथाथ बोध नहीं है, मृदूततमात्र 
एसी लीखा कर दषैण देखला इयौममुन्ुर यद ऊहतेहुए चके महाराज | 
अच भूख कगगइं मा बाप बाट जाहरदहागं -ऊ श्लुमस्कार्‌ का | अनर 
जातां । इकार कदते, मुत्करति, दंत, सेरते, आंस कयो मेँ 
जा अन्त्योन दोगय । 


भिय भक्तजनों ! गोस्ाषीजी को इसीपरकार जब पांच सात 
मासि जर बीते. तव छ उद्यप्त हा चिन्तामस्त ` इए कि जब गरे 
प्यर्‌ धनुधर का ददन नदी हुजा रेस विचार किर .मरावीर का ` 
जविाहने किया; आवाहन करतेदी पवन्त प्रगट हो नोर, अज्ी अब , : 


हसनाद , ५६ 


च्या मुज्ञ पुकारा १ गुप्ता बोरे-- भषन्‌ ¡ जनतो चित्रक्र ति. 
चास कशत चिरकारु व्यतीत हुएु रपरुनाथ का दशन नहीं हुभा, महा- 
वीर वे क्यो उसी दिनि तो रघनाथ तेरे मस्तक म चन्दन करग्रह | 
| व इतना सुननाथा कि गुसाई गन्दाक्रिनी मे डूवमेचले, प्वनकुगार्‌ 
त्रं समज्ञाया बटा { जा शुरवार फिर दशन दगा, चिन्तु मवं अन्य 
स्थाने कृ। चराजा ¦ गुसाई गोरे भगवन्‌ | सव मञ्च एते घलिके म्बरूप 
मे दशन नदद अव्रतो यदि भापक्री यथय क्षा मुङ्गपरदैतोरेसे 
दन हा क इयागयुन्द्र जपने निज स्वह्प में कीटमुकूट धारण श्रिय 
धनृष्वाण स्यि मरे .समीष पणर ह | अज्नीङ्कमार एवमस्तु कदते- 

इए अन्तध्यान हाये) ६.६ 
कुन के पश्चत्‌ गोस्वामी ने इन्दात्रन की यात्रा की, जभ 

आप दृन्दविन पहुंचे धूम मचगथी क्रि एक रामडपासकर महासा पारे 
है, आप भीराधाङृष्ण ॐ मन्दिर मे पहुंच दण्डवत्‌ कियादी चादत्त 
थे किं किसी ङृष्ण उपाकृ ने शाप्यो देख ठरोरी कर यह दोहा ` 

षदा -- . 

अपने इष्ट फो नमन करै स्र कोय 
इष्टविहूना पर्रम नवे सो भूरख दोय , 
आप समक्षगये, गेरा इष धनुषधारी है यहां मुररीधारी का न- 
` . भनकरनेसेये मेरी टठोरी करे श्चट्‌ आपने उत्तर मँ यह दोहा पडा 
क्या वरणो छत्रे आजकी गले वनेहौ नाथ 
टुकसी मस्तक नवतत है धनुपवाण छो दाथ । 

गाध्वामीं के म॒ख से यद्‌ वचन निकरतेदी श्यामसुन्दर ने 
क्या क्रियां -- ` | 


९४ ` देखमाद्‌ 


री शट दुराय के षडुपवाणं के हाथ. , 
सेवक कौ रवि रखन को नाय भये रघुनाथ 


२१ 


अवतो सपक मदच्व की धूम मचगयी शुण्ड क चुण्ड सी पुरूष 
मापे दैन को एकत्र होनेक्ग, एकदिन साप यमुना मे ज्ञान कर- 
रहेथे, एक गोपिका आई ओ मप को राम उपासक जान यद कती 
इई चलीगयी “ महाराज ¡ आपको रामदे।हाई दै जो जक से बाहर 
निके » सवसो आप को उस रामदोढाई के कारण तीन दिन रगाततार 
जक म खड बत्तगये, अव सारे बृन्दावन गे यद कोलादकर मचगया 
फिणएकसाधुतोन दिनौसे जुभे खदाडै। तीसरे दिन उस गे- 
पिका के पति ने जपने घर म यह वातौ पुनाई, बह ग्वार्नि बोरी 
भ्रदी तो रामदोदाई दे भहु, उसका परति उपर बहुत खक्ष नो ` 
नोकातू शीप्र जा मौ दे | तुभ रामदोदाई ठे जो जरपे बाहर 
न निका । पति की आङ्ग पतिदी वद दौदीगयी लौ ारी-- तुमन्न 
रामदेोषाई दनो पानी से न निकर, यद घुन मप जड स चादर 
निकरूमये । 


। 


पिय सजनो । ईश्वर ऋ माया भवर । देये पमे महापुरुष के 
चिच भी यदै मर्कार उपजा किमःभी सपनी उपासना भे रता 
द्ट्हं फि तनक रामदोडार पर तीन दिवस त जरम खद्‌।रहा, चस! 
वते रघुनाथ को इस रोग को पोषि करभीपदी । भिय श्रोतृगण.] 
नेसे किसी वालक के किसी भङ्ग पर फोड़ा निकन्जाने से गाता उ-' 
सके रोने चिर्लाने पर ध्यान न देकर तीक्ष्ण शस से चिरवाडारूतीरै 
इशषीभकार्‌ रघुनाथ अपने भक्तो क हृदय क जहेकारद्प पाडा उत्पन्न ` 
दने के सायदी कियो न किसी विशेष यज्ञ द्वारा ना्करदीराक्तर । ` 
सो सनिम्‌ । 


ईैसनाद ५९ 


भव गुसाईनीपदारान धीरे २ बृन्दावन की अनगौक्गिक दोमा 
देखत, ज की परिकमा करते, एक दस सानपर पहुचगय जडां एक़ 
छोरासा कंज था, खान परनसान था, कोई वस्ती मी वहां न भी, 
सायका हरदाथा, जाप वही शीघ्रता के साथ इस्त ताथ ते मणे 
बदतचरजातथ क्ति यदि काईं प्राम मिजजाव तो वहां रात्निमर निवास. 
करट इतने मे उसी पनस्रान खान म एक टूटी फूटी ज्षड़ी देखपदी 
गस आप उसके समीप पहचे उस ज्ञापह्वी से एक जत्यन्त बद्ध गाप 
निका ओं माप को दण्डवत्‌ कर बोरा, भगवन्‌ | रात्रि भर मेग 
मेहैया म विश्राम करो प्रतिःकाकदी नदां इच्छा हो चछजाना, यद 
सुन आप वहां विश्राग करगय, उस वृद्ध ग्व सौ उसकी वृद्धा 
जीन माप की प्रेणपूवङ सेवा की, नव प्रातःकाल वहां से चरनरूभे) 
न जनि मापके चित्तम क्या माया, भापन उस चद स्त पृष्टा माहं । 
तुमङ! क्या कोई सन्तान नदीं दै ? उस्ने उत्तर दिया ' नदी  । 
फिर मापने पृष्ठा इसका क्या कारण ? उसने उत्तर दिया सारण क- 
इने यग्य न्दी क्या कटू । जव गुसांई॑जी हटकर पुनः पनः पृषतरटे 
तव बहे नाका-- भगवन्‌ | जिसदिन ग विवाह करङ्सन्ञी काषर 
काया जौ इसके विंद्ावन पर जानेरगा यह क्षर्‌ कटपदी ^ तुगफो 
रागदोदि दे करि मेर बिछावन पर सभो” इस रामदाहाईं के कारण 
इमदोनां ने भाजतक््‌ एकसंग एक विंावन प्र शयन नदीं क्रिया, 
इसी रामदेदारं पर दोनो की युवा अवसा वीतक्रर मव बद्धा यवसा 
भौ समाप्त हार्ड, एकर साथ एकदी श्ञापडी मे निवास करतां हम 
दानो को छोड सन्य काद यहां है मौ नदीं तथापि रामदादाहन इम 
दोनों को आजतक एकसंग देन न दी | 


मय अत्रमण * इतना वचन सुनतहा रम गुसाहंजौपद्ागन 
शी मसिं खुली भ) वह बता स्मरण होमा, विचारनेक्ग रखो मेँ 


९६ इखनाद्‌ 


तो इस रामदोहाई पर केवर तीन दिन जरु म खडारहा इपीपर गश्च. 
को अपनी ददता का इतना अटेकार होभायद्ि, विक्रार है मेरी बृद्धि 
प्र्‌, ये व्र वरद धन्यै, ये मनुष्य नहीं ये तो देव देवी के समान है. 
इतना कड अपने उन दोन की पर्करिमा की जौ जपने सरकार का 
पश्चाताप करतेदए आग चके, जैसे २ जगि बदृतजतिदै शोक घौ 
कज म दूबतेजातदै, धीरे २ भाप अत्यन्त उदरा हो एक दृ के 
तके सदेहोगये अ) रादन करनेरगे, अवते! रोतेजातेह ओ विप कर २ 
यो प्रार्थना कररदै--दे रपुनन्दन ¡ क्या तू इसीभकार अदंकारादि के 
कदो गे मृक्षे कौड़ी करा तीन करदेगा अरवा अपनी कपा करक्षि 
से मेरी भोर जवरोकन कर अपना दशन दे अपनी शरण मे केगा, 
नाथ 1 यदितू मरे पं की ओर दृष्टि करेगात्तो रकषात्तकमे भी 
मेरी गति नहोगी, प्थरे । कदां जाऊं | किस से कूं | तुन्न छोद्‌ 
लोर कोन मेरी विपति क्रा निवारण करनेवानहे १ दा ¡ हे भगवन्‌ 1 
यदि तृ मुक्चपर तनक भी दयादृष्टि रखताहो तो आज पवनङ्कमार्‌ 
का वचन सत्य कर, मून्ने दशन दे, नहींतो माज भै अवद्य इसी ब्र 
से मस्तक टकडा पराण देगा, $तना कह प्रमसे व्याकुरु हो जस 
मस्तक टकराया चाहत्तये कि उस वृक्ष जौ पके मध्य से श्रीरघु- 
कुनमूषण धनुषयाण धारण क्रि प्रगट हुए य गुसांहनी को अपनी 
हदय मे लगा मन्द्‌ २ मुसकाति वोरे-- मांग क्या मागत ? गु- 
सांभ्जी यद मोहनी मूर्ति देख प्रम से विहृक हो मृहूततेमात्र रूपरसं . 
चासेतरदे कुछ न बारुस्के, थो ड़ीदेर पश्चात्‌ परम दीयक्चर्नो से यदी 
उन्वारण किया सगवन्‌ | अव इस पत्त को अपने खड्प म भिका 
रप्रनथनक्हातू यहां से काशी सपन खानपर्‌ चलाजा वहां भे तुक्च 
जपन खरूप मे मिलधभा, व्च इतना कह अन्तध्यान होगये । एकवार 


सव सत्नन [मरु बाला (हरे रामर रमरामरामहरे दरे हर क्ष्ण 
हर छेप्ण ष्ण २ दहरे दहरे) 


हंसनाद्‌ ९७ 


अव शुसाईनीमहाराज प्रेपरस म मत्त रघुनाथ की मूर्षिमे 
भानो सगाभिख इन्दावन की यात्रा समाप्तकर कारी कोटमयि, कुछ 
दिन पेते रघुनाथ के भजन भौ ध्यान मँ समय वरिता सम्पत्‌ १६८० 
मे मसीधारपर जपना शरीर याग रघुनाथ की सच्चिदानन्द मूतं मे 


प्रवेश करगये ॥ 


दोहा-- सम्बत सोरूदंे असी अग्ष के तीर 
श्रावण शुञ्चा सप्तभी तुखसी तज हरीर । 


[^ भप 


ञ आपने अपने पीछे जपने बनाये चोदह रामायण छोददिये है ` 
भिस पट सथसाधारण भारतमिवासी इस कठोर करि मेँ भक्तिरस मेँ 
मपर हो दुस्तर भवन्तागर को गोषद के सगान पार करजातिरै । 


मिय समासदो { :-- इपर जीवनचरित्र से मूञ्च भापकेगों को 
च 


ष 
से 

केवर यह देखलानाथा छि यदि सदर प्राप्त ह तो अधम से मधम 

प्राणी भी उच से उच्च मदन्ल को पासकतह जौ इस कोक मे पुख- 

पक निवह करतादजा अन्त मे उस सच्चिदानन्द भनन्द्वन के 

स्वेरप भँ भवेद फरसकति । 


भ 


मिय सभासदो {किसी २ने गुसाईजीमहाराज के धिषे यो 

लिखि कि जाप का जन्म मूलनक्षत्र के प्रथम ` चरण मेँ हुजाथा इस- 

कारण आप के 'पिता ने आपक्रो जन्गतदी घर्‌ से बाहर निकारदिया, 

आपको -एक वैरागी ने 'रामबोका नामक्रके पाका क्िनतरु यह जनगैक 

वचन ह क्योंकि यदि यह बात ठक होती तो इरुसी माता का उन्दे 

ॐ ट्‌ मे सेराने का सुख नदी मिक्ता परन्तु यह ॒दोदा इसबात ' को 

` भचित करते कि गुसांरजीमहाराज बडे परेम से माता की गोदे 
, , सिक्तरदे । पुगिये यह दोहा मुनरीतरिये ! ` शः 


९५८ । हंखनाद 


0 मुरतिय नरतिय नागतिय -स्वदन्‌ सवकाम 


गोदायि हुकसी फिरे तुलसी ` शो सुत्त दोय । 

, , रयु सजनो ! दोषण्टे होगये, आप वैठे. २ कगयेोगे इस्िमि 
अन रँ अपनी वक्तृता जो केवर मृमिका गात्र थी समाप्त करता । सन्ध्या 
कमै, उपासना इत्यादि के विषे फिर कवदी पुनाऊंगा) मुने पणे साशा 
क्कि माप सन एकचित्त हो मेरी इस टूटी पूर्टी बाता को ` ` विचारतहुए 
संस्कतविचा सीखने मेँ परिश्रम करते कराते मपने घमेगन्भो को रुचि- 
पूर्वक पदते पड़ते माता, पिता, जाचायै, के वचनां प्र॒ दृद विश्वास 
रखते सद्र कौ शरणम प्राप्त दो रोक प्रकोक दोना म सुकली 
रहने का यज्ञ करतेरर्हगे ॥ 


एकवार सव मिक आनन्द पर्फ प्रमभरे वचनो से 
~ उच्चारण करं 


हरेराम हरेराम रामराम ररेदरे 
इरे ष्ण रेरे ष्ण इष्ण ष्ण इरे हरे । 


प्रिय सज्जनो ¡ चरते चकाते भे एक्बात सीर मी कदेनाताहूं 
गि दमारे बहुतर करुते करनेवार प्राणी इस गोस्वामीजी के इस जी- 
वनचरिल्रम टोर २ पर नाना.पकरार की शका करगे यौ ब्रह -करदेगे 
कि ये , सब बातं गप्य मारी, जेस प्रेतका उपदेश, करना, ; पवन- 
कुमार का प्रयर दाना, रघुनाथः का दजनदेना, कृष्णम का घनषवाण 
जारण, करङेना शत्यादि २ किन्तु ईनवातों पर गव कुछ.कटने का स- 
मय नदी दे, वकाश पाकर "फिर कभी इन शका की. निवात 
रगा छन्तु इतना तो भवस्य कदेजाताद्. क . जैसे उदुम्बर ( गृज्र,) 
का माका जबतफ फरु कं भीतर पद्ीरदतीहं यद्र समश्चती -दे 1 


इश्रनाद्‌ ५९ 


जक्माण्ड डी गोरा इतनीढीढ परश्च जव जन्तुप़न ( मूगर ) फटजाता 
ह म वह्‌ नि$कवर हतो तव उस वोभ॒ होता [$ जगत बहुत 
मै न इसकी मोकाई { त्त ) परिषि ( (ष्न्पणणलिःभा०७ ) 
गूलर से अनन्तक अधिक ॥ किरिजा माणी किम गुनर 
के गच्छर दोर च परमात्मा के इन महक्त्वो को ओ उसकी द्भूत- 
लीनाकाक्या गक्ष । भै तो परमासा से यदी प्राथेना" करतां क 
डेदेव ! त्‌ कृपाकर इन कुत्वे ीं वुद्धि को साति बनाद कि 


किरी न ञिसी दिन शनक हृदयम तरे चरणाैन्द कौ भक्ति उत्पन्नदो ॥ 


¡1 इति ॥ 








नमो विश्वम्भराय जगदीश्वराय 


चक्वता २ 
1/0..1 1761 
२ 


विषय-- ब्रह्यवि्या 





ॐ शन्नो भिन्नः ईव्वरुणः शनो भवतथ्मा 
शन्न इन्द्रो बहस्यतिः शन्नो विष्णु रुरकमः । नमो 
बह्मणेनमस्ते वायो लमेव प्रयक्षव्रह्मापि तामेव ध- 
द्यक्ष ब्ह्यवदिष्यामि ऋतंवदिष्यामि सयं बदिष्याभे 
तन्मामवु तदक्तारमवतु अवठमामवदु वक्तारम्‌ 
ॐ रान्तः ! शान्तिः ॥ शान्तिः 1 

ह नाय श्ररणद्ाद्‌ मा बक्त शरणागतम 1 
सवाय स्व॑निलय सवैव्रीज सनातन ॥ 


सवौघार निराधार साक्षिभूत परात्पर । 
दुष्पारासारससारकणंधार नमोस्तुते ॥ 


भज न इस समान को केवर मनुष्यद्ी सगाजके नाम्‌ से 
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नदीं पुकारता वरु सनाननघप की यह एक पुप्पवारिकां गी जि 
म कई सभासद चेली, काई चटी, को$ मोगग, कोई मदनतरान 
ओ कोई राये, जिसमे कर्मकाण्ड के कवडे मीने २ गन्ध 
द्यो दिक्च मे फेकारह, उपासना की जुदी अलगही मत्त दहो 
्ुगरदीहे, ओ ज्ञान के रदे विरुग पीताम्बर पहने अदे खड्‌ है, इस वा- 
णिका की एसी शोभादेख पुखखूप कोक्रिर मी उड।चलाआताद आशे 
फ भोईदिर मे इन पुष्पो की कलियां ॐ सर्गी ठ एमे आनन्द भरे 
शब्दौ को सुनवं जिन्दं श्रवणकर मन्य गारी दान नेतरूप क्षरनों 
के द्वाराभ्रेमका जर सीच २ कर इन पुष्पों के पोर्घो फो प्रषुर्कित 
करे । 
परिय समासदो ¡ आपलेोगो पर भकीमांति विदित है करि इनदिनो 
जह्मविद्या ५. 1 न )( ऋणाा€ [णतष्णन्वद्ुट ) की क्या दुर्दशा 
दरी, जिसे देसिये वदी यद करहाट “ आओ मेरे मत मे चले 
आओ जवी तुमक्रो परमातमा क्री भाप्ि दागी अन्यथा नरकमें 
पट्मोगे » हिन्दू, मुसकषान, देसाई, यहृदी, पारसी, बौद्ध, नानकशाही) 
कवीरमतावरम्बी, दर्यौदासी, शिवनारायर्ण+ कृडापन्थी, राधाखामी, 
, सत्तनाभी, सन्तमत जौ दयानन्दी भसे देलिये बही पक्ति का दम 
भररददि ओ अपन मतकरो उत्तम दूरे को निष्ट बतलारहदि, , जहां 
दिये वहांही क्षगड़ तक्रार दंगे फसाद.मत्तमत्तान्तरौ के चखेडे परस्परं 
"वररहेदै, इनही के पीठे २ हमारे मिस्तर नाश्तिक बहादूर तो यद 
करदे किं तुम सव्र मत्तवादियो क्यो व्यथे लइरदेदौ | जजी ! पर- 
मात्मा तौ दही नही । 
` ~ग श्रोतृगण ¡ हंसी भाती इनकी बुद्धि प्र ज शोक होता 
अर । अव हमार. बुद्धिमान समासद यद विचारं कनि ` 
परस्पर विरोधः का कारण क्वाे १ देसित्र शग 
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ङिजयिगा भे पक स्दाहरण आपको घुनाताहू । किसी भाम भ 
एकाएकज्यह धूममची क्रं “ हाथी साया हाथी सया” आमवापी 
देखन दौड, उन चार्‌ अन्धेथे भो एक अधा जोच््ामी था, इन 
पांच न मावत से कहा भई हाथी देखलादो, महाव्रत ने एक उपि 
कतो केजाकर दाथी का कान उसके दोनो हार्थो से से करादिया, 
दूसरे को उसका पांव, तीसरे को पीठ, चोभे को शण्ड ओ उस पांच 
अन्पे को जिस हाथ भीनये लृका था दस्ती की चारोजोर फिरादिया, 
जव ये पांच भ्राम मे अपन धर भ्ये घरवार्णने हस्ती फे विषे 
पृछा क केसा होता, जिसने कान स्परौ करियाथा उत्तरदिया जैसा 
चावल निराने का मूपा, दूसरेने उसे पक तमांचा रगा यह का नहीं 
वे जैसा चावरु छाँटने का ऊरू, तीसरने कदा नदीं मे जसा चावक 
छंटने का मूरा, चौथेने कदा नदीं बे मूस चावररलने का बसर 
भौर वहजोलट्काभी था बोका अरे गपियो | त्रम चारो क्यो गय 
रुड़ा्देदौ भैने तो चारो भोर फिरकर देखा दाथी तो करं थाही 

ही । वस | हमार बुद्धिमान सभासद्‌ सगञ्चगयेदगि किं इने परस्पर 
विरोध का कारण क्यादे हाथी के सम्पूणं अङ्ग को न देखकर 
उधषके एक २ अवयव का टटोलना) यदि कोई वेय शलाका से इनकी 
आंस खोर सम्पृणे हर्ती देका दे तो ये सव एकमत होजर्वि, ताल 
यह फ किसी पदाथ को साङ्गोपाङ्ग जनने से विरोध उसन्न नदीं दोता 
जन एक ने एकु अन्न गोर दूरे ने दूसरा अङ्ग पकड्ा परस्पर रोष 
उतपन्न हुमा | इधीपरकार यदि चार्‌ वालक गुरुके पाप सस्त भम्रेजी 
भथवा फारसी परदृनजावं भेर गुरु वणमाला ( 417९०९6 ) 
- [ ~= ~-:2.;~ 1 ॐ सवर अक्षरो करो न वतराकर इन चारो को भिर २ 
पांच २ सात २ भक्षर्‌ं बतर्वेत्तो इनमे कसीकोनिया तो पराप्त 
होगीनदीं चरु जव ये चार्यो एकग प्रस्पर संभाषण करनेक्मेगे विरोष 
उत्पतन दाजवगा । इसीपरकरार जज इस ब्रह्मविचा ( 7 ष्य० 1पण्ण- 


१, 
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1०६०) की पूणै व्ैगाला न जानने कै कारण ये क्गदे परस्पर 
चरर । 
प्यरि समासो । त्ैसी भी को विचा कर्यो नदो जनल विचार्थी 
उसक्षी वमारा ( ^५5४ ) गे प्रिशरिम न करेगा जो शुद्ध 
शीति से नदी जानेगा तवी उस त्रिया मे चह निपुण नदीं होत्कता । 
दवोसखिय जब आप्‌ संजी पदुनेजातै सापक्रो पके ‰&› 8, ^° 7), 
, इत्यादि २६ अक्षर वभमास के मिरे, इसप्रकार फारसी मं 
(५५ ।) २६९ अक्षर एमी संतं मथव नागरी 
भषानेभीञ, ह, उ) क, ग इत्यादि २६दी क्षर प्ररत ज 
का जा संस्कत ग ९० सथवा ९२ अक्षर देखपड्त्द्‌ उसका कारण 
यदद कि द्स्वो के दीर्थं जौ जदपप्रा्णो के महाप्राण हने से २६ 
पे ५२ के रगभग होगयेै, यथाथ मे वणेगाजा के मुख्य जक्षर २६ 
हीह । इसीपक्रार जद्यविचया के मी २६ ही भक्षर दै जनिनक्तो स 
पी न जाने से परस्पर विग का नव॒ जमजानाहै, यदि सवद 
क प्राणी इन २६ भक्षरो करो जने तो सम्पूण प्रथ्वीगण्डक का एक 
धै जो सनात्तन दै दोन, किसी को किसी से किरीमरक्रार्‌ का 
विगेष नहे वयक जेसे ब्रह्न एक पेभे सम्पूण ब्रह्माण्ड के गयि त्रह्य- 
विधा एक, कोई सगय देता था कि सम्पूणं प्रश्ीमण्डल एक सावे- 
भोगम ( एणण्लमड्‌ पग्टाठपा ) के इण्डे के नचि चक्ताथा 
ओै। इधीक्रारण उस धे को सनातनधर्म कहते जो किसी के नाम 
.से नामाङ्कित नदीं हे भरथात किसी विष व्यक्तिके नाम काप 
जिसपर नदीं हे, मरीभांति विचारकर देसिये $ जेते इरत प्ुहम्भद्‌ ` 
केनामक्रा छाप मुहम्पदीधमे पर, हजरत इसा के नामका छाप 
रेसाधपर पर, नानक्षवावा के नाम का नानकशादी पर, कर्कर 
का कवीरदा पर जै इसीपकरार दयानन्द ॐे नाम कऋ। भ्रोदरं दयानन्दी 


हसन ६१ 


पर है देसे सनातनम पर किसी के नाग का छाप नहीं | क्याजप स- 
नात्िनधमं को भारद्राजीयमाहवस्क्राय, शांकराचार्यीय, गौतमीय, वा 
वाश्चषएठीय किमी नाम स आह्वान करसकतद { कदामि नहीं । सुनाजातादै 
[# ससधमम ८४००८ पि हपट किन्त आजतक यह ईनम किस 
कं भीनागसेप्रसिद्धनदीं हा इसी से ज्ञात होतादै कि यह धमै 
स्वय प्रमासदेव.का हे क्याक जा वस्तु कौसीकी नदीं दोत्ती चद 
स्वयं॑सरकार गवर्मगेन्ट कौ कटलातीहै । 


अव चल्यि जपने विषय फी ओर च्छे । आप को ब्रह्मविच 
के २६ अक्षरो क नाग मनने की मभिलाषा लगरदी्ग) सा जीभियि 
इनमीजय, अं गुिये। पर गिन लीजिये मव ओ जापको गिनवाताहुं -- 


ध २ ३ ९ ६ 
अद्िसा, सय, स्तय, बरह्मचस्यै, क्षमा, पतिः 
५ ८ © ११ १२ 
दयाः आजव, मिताहारः शौच, तपः, सन्तोष, 
१ ड १४ ध १५. १६ 
आस्तस्य, दान, इश्वरपूजनः सिद्धान्तवाक्यश्रवणः 
१७ १८ १९ २० २१ ५२ 3. 
डी, मति. जप, इवन, आसनः, भाणायाम्‌, भया- 
४ २५ ६ 


हारः ध्यान, धारणा, समाधि ॥ यदौ तरसनिथा कौ व- 
णोभालाके २६ अक्षर द ( (+*०-3))> १५ (5 <~ | 1 2); 
{ 11168 ४८७ 116 26 [न६नः8 ० प्ल भ]0०१०९४ ग जणा 11 ए०6 
1०16९. ) । 
अन्नविया के विद्यार्थियों को उचितहै करि प्रथग इनः 
भक्ष का जम्यात्त करं । इसी २९ श्वर च छिती घमवकि ने दस 
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किसी ने पांच, किसी ने एक लेकर जना २ नाम चलदिया है भौ, 
यही परस्पर के विरोध का कारण हु जहि । 

प्यरि समासदो ¡ अव इस ब्रह्मविद्याकी भ्रणियो को मी श्रवण 
कररीजिये, जेस आप इनदिनों अग्रज प्द्नेजतिर तो आपको धीरे २ 
चार श्रणियां उत्तीणे हेनि को मिलता, ( एन्देन्स ८४०५००९ ) ( पु 
1“. ^. ) ( बाए, 8. ^. ) ( एमे ॥. ^. ) इसीभरकार इस विद्या 
की मी चार श्रेणियां है कम, उपासना, ज्ञान, भक्ति [ <~, 
<> (+ 2 ८२) 1 इनही श्रणि्यो म जापका धीरे २ 
उत्तीणं हनापडगा, जव आप प्रथम अपन एन्धेन्स अर्थात्‌ कमै मे 
उत्तीण होजावगे तव उपासना के जथिक्रारी हेग, उपासना म उ. 
तीणदहोानेसेज्ञनकेजैज्ञान मे उती होने से श्यामपनम्दर के च. 
रणारविन्द की भक्ति के अधिकारी हमे, केकि यह भक्ति कर्म, उपा- 
सना) ज्ञान तीनो का फरहै नारद्‌ ने अपने मक्तपूर्नो म कदि 
« => सातु कर््ञानयेगिभ्या ऽधिकरतरा " सो भक्ति, कर्म, ज्ञान, 


ोग से मभिक्तरा दे व्यो “ ॐ फररूपत्वात्‌ " सर्ममक्रार के 
साधनो का फलरूपहै । 


भव थाडा भौर मागे चच्यि भँ जापको बह्मविया मे पवेशच 
करार जथोत्‌ कम रूप एनदरन्स का साधनमेद्‌ बताऊ । सक्च बुद्धिमान 
क| जाननाचादिये कि कमे की जनेकशाखा ह जस खान, दान; तीथं, 
नेत इत्यादि २ श्गिन्तु इनम वह मुख्य कर्मं कोन द जिसके न करन 
से मनुष्य क्रिसी जोर कर्मके करने का अधिकारीदी नदीं होता, जि- 
सके नहीं करने से, उपासना, ज्ञान इत्यादि क्रिसीं श्रेणी म उत्तीण 
नहीं दोसकता, नि वीज के नदीं बोन से भक्तिरूप फक के मधुर 


रस का कदापि नदीं ` चससकता । देखिय भ उसका-नागम आपको बत्त- 
राता । 
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इस फर मे यह नाम सुननेमात तो सतिही रष्क अथात्‌ 
रूल सूखे किन्तु यदी सम्य ब्रह्मविद्या का नेव ( 0प्पतकपण ) 
है, जिसके विना जने चार वेद्‌, छवो शाख, अष्टादकपुराण सव के 
सव म्यथ होजातै, जिसके भाव से किसी क का कृछभी फल 
नदीं मिलता जिसके नदीं करने से ह्मण, क्षातिय) वेदय, शद सव 
सपने २ ान से च्युत हा पतित होजिे । सुनिये अन बहुत वि- 
लम्बर हुमा आप सुनने का न्याक्ु होरहेहेगे, लीजिये उप्त अमूर 
रत फा नाग ध्यान देकर घुने ^ सन्ध्या ! सन्ध्या 1 नोर 
सन्ध्या 1॥। बस्त भौर कुछ नहीं । 
प्यरे सज्जनो ¡ यद शब्द ८ सन्ध्या ) सुनते के साथ हरि 
शरोता मे किसी ने नाक सिक्रोड्‌ लिया्ागा, किसी ने मस्तक फेरार- 
याहोगा, किसी ने द बनाल्याहोगा, कितन तो मनहीमन यह कते- 
होगे क्षे छीी, कां इतनी बड़ी ब्रह्मविचा जो कहां यह बी 
सही गली सन्ध्या, जजी ! वदी सन्ध्या जिसमे ब्ाह्मणलोग नदी के 
तटपर जा हाथ गे जक के चाखा करते फ सद्दे वा मीठा, मजी ! 
वदी सन्ध्या जिसमे नीचे ऊपर जल फेक्रजातंह ओै। थोडीदरेर तकन नाक वन्व्‌ 
करके जति, अज तोषा । इससे कया व्रह्म की प्राति दोसकतीटे म 
इसे क्या पुख कागहोसकततहि । पेष २ शनक ब्त हमरे क्रितने 
सभासद्‌ अपने मन म बनारहेदोगे जन्तु प्यारे समासदो | स्मरण 
रसो कि सनातनधर्मे मे यद सन्ध्या मूल हे । 


प्माण-- विप्रो वृक्षो मूरकान्यत्र सन्ध्या वेदाः 
शाखा धर्मकमीणि पलम्‌ । तस्मान्मूरं यततो रक्ष 
णीयं ्षिन्ने मूले नेव इक्षो न शाखा । 


स्थात्‌ विभरूप दक्ष का मूक सन्ध्यादि; चार वेद्‌ चार डाच्यां 


६८ इसनाद्‌ 
है, जितने धरै कम॑ द सव पतिया इयक्रार्ण मूल की रक्षा जवद्य 


[१ च _ ५ ५ टृ = ५ ०, ॥ 
होनीचाहिये क्यो मूक करजनि म न चष रहेगा न ङाछियां दमी ! 
सोर पुनिये भँ आपको गोभिलगृषमूतर मृनाताहू-- 


(गोभिरगरद्ये ) अथ य इमां सन्ध्यां नो. 
पास्ते नाचष्टे न स जयति येतृएसते श्रोजिया भ. 
वन्तीलुपर्नतारछेदनभदनमोजनेशधुनखपनस्वा - 


भ्यायानत्वरन्त्‌ य्‌ सन्प्याकट तश्वश्चुकरभृगट-. 


-गदेभमपयानिष्वमिसम्पयम्नास्तमोभिस्सम्प्यन्ते 
तस्मात्सायं प्रतः सन्ष्यासुपछीत्‌ | 


अथात्‌ जा प्राणी इस सन्ध्या की उपासना नही करता, नहीं 


पटृता सो दापि किसी खान मे जय नीं पाता जै जो लोग करत 
च श्रत्तिय हात, विदाष्क्रर्‌ जो पुरुष यज्ञोपवीत षारणकर सन्ध्याकाक 
स सन्व्याक्मं छद्‌ ताडना, फाड्ना, खाना, सीप्रतग, साना अथवा 
पड़ना इत्यादि कर्मा को कर्ते व कुकर, प्रक्र, गदहा, ओ सपे या- 


निया म उत्न्नहातदुषु नानाप्रकार क्र नरका का भराह् हाततदं इसकारण 


बुद्धिमान! का उचितदे कि सायं भरातः सन्ध्या अवदय करं । 


कर दक्ष का वचन इ §- सन्ध्याहोनोऽशयुचिनिलय मनह्‌ 


सक्क्र्ु। रषे केमन तस्य फरभागमव्रच्‌ 1 जथत्त्‌ - 
जा मनुष्य शरध्याषीनहे वह सद्र जयवित््ी है इसकारण किक्ती कर्म 
करन का जयिक्रारा नदी, क्योकि वह ज। कछ भी क्म रमा उसके फर 


का माभ न्दी हामा। 


पयार मादे! | जव यद वात विचारणीय दै कि हमरे शमि ` 


हसन १९ 
महरियो ने उस सन्ध्या फी इतनी प्रदस्ा क्वो की चो इमपएर्‌ इतना 
र वयादिया, यदि में केवर दाएक् सूत्र अथत्रा दोक शाक कहकर 


कष न 


छोदृद्र तो आजकक हमरे नवीनप्रकानवाले रो सन्तोष नदीं होगा 
क्योकि माजक्क वह समय बीति फि जा वर्तिं ( तक विक ) 
( 1०81५, लिपाज्डणुगाष ) द्वारा यिद्ध न कीजर्वि उन्हे काई मान- 
ता्ीनदीं, चाहे कितने मी प्रगाण आधर्न्थो के दियेजरविं कराई सुन- 
तादी नदीं, इसक्रारण जान भ आपको पूणं तकचाल्न दाग सन्ध्या ॐ 
मदत््वौ फो पिद्धकर देखलाताहूं एकामननेत्त हो रवण कीभिये परषय 
सल्यन्त गम्भीर द । सन्ध्या के महन एते नदी कि आज इश्र दोएकं 
षष्टे मै आपके समीप कह घगाप्त कन्दुः, आाजतेोभ इतस्त विषयक 
पारग करतताहू , यह विषय इतना विस्तार ठे फ सप्तद क सपाह क- 
हता चराजाऊं तथापि समाप्त नहो, फिर भी इसके मध्व को संक्षिप्त 
कृर कषने मेँ चार दिवस तो अवदयदी रगे, परन्तु याप घवहतर 


नरीं आज जहांतक समव दोगा शवण कृराऊगा 1 


॥ एकाय्मचित्त दोजाश्य, निय अव भै सुनाता ॥ 
प्यारे श्रोतृगण अपप जितने इम स्थने घुशोभित दै इक्त 
, जह्याण्ड के एक २ व्यक्तिसे यदि पृ ङि तुम अपने गने किस 
चात ङी अभिलाषा रखते हौ घी क्या चाहते तो पाताक्कोक से 
बरहमरोक तक्र के प्राणामात्र पकखर से कटग-- छख ! छख ॥ ` 
लौ सुख 1 । यदि फिर पृिये र इतनाष्ी जथवा कुछ भैर १ तो 
वे कैग अरोग ॥०५।४ ) यदि पिर तामरे वार पश्यि तो 
करहमे आनृदौद्ध (“~ ८~ 5 ) ( 1-णण्डुापकु रग 062) यदि 
चये वार फिर पृथि तो कोई २ बुद्धिमान यद भी कगे कमाई 
सुनता कि एक परमार सचिष्ानन्द आनन्दषन है न जने सृत्य के 
पथात्‌ वह प्राप्त दो वा नदी वदिं जीवित रदेते भर्थाच्‌ चिता मच्च 


2 


७० इंखनाद्‌ 


यन करने से पूही बह मिकरुजाता तो अति उत्तम | तात्पर्य यद क 

\ 2 ˆ ३ 1 
- आणीमान्न को सुख, अरोगता अयुङ्ृद्धि परमात्मापि 
इनदी चार वातो की जभिराषा सदा बनीरहतीदै इनसे जर अधिक 
कोर कुछ नदीं चाहता, सवदीं येद चाहते ® इस ससार मे सुखी 
भारेग्य जौ दीधैजीवी होकर न्त मे परमात्मा भ ल्य दज तो 
प्यारे सभ्यगण | वह कौनसी क्रियाहै ? वह कौनसा यत है १ जिसमे 
य चतत प्रादा | 


कोई कदतदि नानाप्रकार के विषय सच॑य करने से घुर, नौ ` 
आयुैद अथौत्‌ चिक्रित्साशास् मे प्रवीण दनि से अरोगता की प्राप्ति 
दोततहै, कारं कदताहि एकान्तस्ान मँ निवास करने से जायु की इद्धि 
जौ जज्गरु मे जाकर तप करने से प्रमास्ा करी भाति दोतीदै, चिन्तु 
नहीं कसती ये वतै कतक दीक ज वमव ई कयौ यदि 
िषयं के सचय करने से पुख दोत्ता तो कोह घनवान, राजा, महा- 
राजा अपने को दुःखी नदीं कहता) यदि चिक्गिरपा जानने से अरोगता 
राभ होती ते कई वेय, डक्टर, हङीम कभी रोगी नदीं होता, यदि 
एकान्त जाजरैटनेसे कार की सकावट होजाती तो बहुरे श्याल 
भेये, व्याघ्र इत्यादि जो भायः एकान्त पडेरदतेै रुके गार मे 
भीं पडत, अद -गहा जङ्ग भ जाकर तपकरना सो इनदिना समवदी 
नदी, इ्कारण भेरे जानते तो चह सुरुभ यल दूढना चादिये निस 
एक सहीये चा प्राप्त होजर्वे । अव पृथि वह कौनसा यल्ल है 
यथात्‌ वह कोनी "कया हैते मै फिर भाप्को वही कहूगा जो 
कद माया जभौत्‌ सन्ध्या ] सन्ध्या † सैर सन्ध्या ॥ 


ग आपको सव्य सिद्धकर देखरऊगा कर प्रथम कंदी चारो 
द > न क. [१ 
, बात्त उव सन्व्यादी से लम दती कन्तु माज इतना समय नदा 


सनाद ७१ 


इसलिये आज इन चारो से एक अर्थात्‌ सन्ध्यासते परमात्मा की 
माति कैते होती सिद्धकर देखकाताहं शेप तीन बनि आयुद्रुदधि 
अरोगता, भैर प्ख दूर 'दिनो की ववतृता मे धिद्ध॒कीजा्वे । 
प्रिय भोगण | अच यहां मँ भापकरो इस विषय के मारम्भ से 
परवेद यह कृहदना उचित सम्षताहूं कि एसा न होजाव साप गेरी 
वक्तृता के तारतम्य के मूलज ओ पेसान समह कि मँ की 
का कहीं चनाजारहाहुं । प्रकारण में आपका स्मरण कगर्देताहू 1 
म केवल व्रह्यप्रिच्या (101#१९ [०५1०९ ) फरही कथनं कररहाह 
आज वक्तृता फ सारंभ से यदातिक गै ने अपकरो केवर यदी देख- 
कायि करि चरह्यविद्या के २६ अक्षर है भैर चार श्रेणियां है निर्न 
प्रथग भरणी कर्मं गर्थत््‌ सन्ध्या दै दसर्िि आज सन्ध्या स ईश्वर 


की भाक्ति का वणेन करताहूं सुनिये । 
( यदं स विषय आरम्भ होता है एकाग्रचित्त दोजाश्य ) 


भिय सभ्यगण ] जव हमरोग परगसमदेव को दूढनेचरतेहै 
तो सध वेद शाख से यदी ध्वनि कान 7 आत्ती है-- वह तुमसे दूर 
नहीं । उसके लि तुणकरो न्तौ मीरु जानहै न हनृार मीरु वरु 
रि पास एक जूषा ८ वक्स अथवा विटारी ) सातनं हाथ कीं 
2 जिसके क्रिसी एक कन मेँ वद परमाटगूप हीरा गुषठरूप स रखा 
हु । मेरे कदने करा तासं क्यष्, भाप समञ्ञगयहामि जयत्‌ 
हमलों का यद शरीर डो अपने हाथ स सदरेतीन दाथ दहै एकं अ- 
द्व पिरारीहे । इसमे परमारमारूप अमूल्य रल कर रक्लदि, 
क्रिन्त्‌ आजकर के अज्ञानी कुतकी पुरूष यह कदग्डय कि यन्द इस 
शरीर मे परमासारूप हीरा होता तो डोकंटरछाग मृतक चीरने क 


समय प्रति शरीर से एक २ परमात्मःख्प दीरा निकार २ सालमारीं 


७२ . दंखनाद्‌ ` 


मे बन्द कदत जौ जिस आवदयकता होती उस चार भने परमात्मा 


पारम द्वारा भजद्वियाक्ररते फिर त्ता रुपय के चार परगासा जा चा- 
हता सगार्ता | त्रिय श्रोतृगण | इन कुतीफयो की देसी निरर्थक भार्तो 
कीञओरते वरिचभ्यि क्रिय किस धूतैताके साथ कदां की बात 
का कजात । यरे म्ये ! क्या परमाला को तुगन सचमुच एक 
स्थूक वरिका क सदृश समक्षकिया जिसे डक्टर लग इस करीर.से 
निह्ालक्यिाकरं । इस मरे कथन का यद तात्पथ नही, यह शङ्का 
तुम्दारी इस स्थान मेँ यनती नदीं यदि तुम्हारे -इस निरथक शङ्का का 
समाधान कष तो क्या कं । कटानत दहे कि“ जसा कुत्ता तैसा 
दण्डा " जसी तुम्दारी शफा वैशादी उत्तर दानावाहिये । सो जव उत्तर 
कल | 

तुको मरीमांति ज्ञात है कि तुम बहुतदिनों तक अपने पिता 
के बीजम पडेरहे फिर अपनी मत्ताके ममेम कमस कम १९ 
माप्त निवासत करतेरहे तुम्हरे डौकटर ने तुमको पिता कै वीय सेदी 
कट्‌ क्यौ नदीं मिकारु छ्य क तुम्हरे उत हनंमे बरसे का 


` विलम्ब हुखा यदि तुमक्रा कृछ दिन प्रथमही निकारत तो सबक 


तम कुछ यर अधिक बुद्धिमान होजति। छी छी! भिक्षार दै 
तृ्दारी एसी बुद्धि पर । हा ¡ यदि तुम श्चा करने की इच्छा रस्ते 
तो प्रकरण विरोध न चक्कर जसा प्रसगदै वेक्ती शक्रा क्रे तो 
अवद्ष फिसीनक्तेसी युक्ति सर त॒मक्ता समन्लादुं । 


खे। प्यारे कुतक्रियो ! इसी विषय पर भ्याम तुलसीदास 
जीने क्रिस चतुगद्‌ ओ बृद्धिमली के साथ शेक कौट पुनो दुमद 


गोखामी ने कदा है -- 


दृसनाष् ` ७९ 


 उ्यापक एकत बरह्म अषिनाक्री 
संतेतन घन आर्नद रशी । 
अस प्रु हृदय अछत जबिकारी 
संक नीत लग दीन दुखारी ॥ 
जयीत्‌ एक अविनारी जक्ष जो सत, चेतन, जौ आन दशि दै 
चराचर भव्याप रदा किर क्या कारण है कि रेसे सच्धिदानन् के व्यापक 
बृहते इष भी सब जीव दीन ओ दुखारी वने रहतेदै । जैसे स के निकड ` 
संभियाली ओ सयत के समी१ रत्यु नदीं जास्तकती तेये आनन्दराश फे 
समीप दुःख नटी जानाचादिये किन्तु प्रलक्ष देखाजाता है  शखवर- 
रूप रत्न साथ रदते भी दुःख रूप दरिद्रता जवि को सतारही दै इसका क्या 
- कारण १ ( देसिंये यह्‌ कैसी उत्तम कादि ) जन इस्तका उत्तर रीजिगे-- ` 


, किती माम्‌ एक गडरिया वकरियि को चरायाकरताथा एक दिनि ` 
चरते २ साग न उसने एक बहुत बड़ा हीरा पाया समन्ना षव 
( र्बेण -) की उत्तम डी द, चलो दारू मे डादरा, जव घर म भान ^ 
कर उस दरे कं पत्थर से चृर्‌ दा स डार्ना चाहा बह नदीं 
द्रण, तव॒ समज्ञा जि कोर रेसीदी निरर्थक च्स्वु हे श्ट पक्त ` 
चियड़े ये बांध. अपनी एक वक्री के "गे म कटकादिया चद वक्री 
नियमानुसार निल बदरजा जगल मे चरतीरढी, तीन चार्‌ पर्प केः, 
पश्चात्‌ उस नगरम दुर्भिक्ष द्रो अन्ना सभाव होगया, रोग दिना 
जन्न प्राण छोड़ने, गड़रिये को मी कं दिन अन्नन मिका 
तवश्चुषा सें व्यङ्गो षरर्मेष्ड़ादहा अन्नं ¡ हा जन्न 11 
फ चिल्ठातारह्ा । सयोगवद्रात्‌ इसका एक मित्र जो क्रिसी दूसरे न- 
गर्‌ मे कियी जौहरी फे पास नौकर था दुद्धीपा मपने षर जाया गौर - - 
एक दिन्‌ सपने भित्र के षर जा पुकारा, जव फदीं से कोई शच्द नहीं ` 


७४५. ` देसनद 

पाया तय घर ॐ मीतरं प्रवेश भिया, क्या देखत ॐ मित्र ृततक के 
समान पड, उसमे. सुख मे णव्द्‌ भी उच्चारण नदी हेति, इयां नि- 
करसे, मुख देखा नही जाता, देखतेी बेला मि | तेशी देसी द- 
छा वभौ १उस ग्डेग्यि ने साग वर्तन्त कदसुनाया, सुनतेही उच द- 
या उन्न हु, चाहताही भा कि भपने गांड मे कुक द्रव्य निकारुकर , 
देबे कि इतनेमे बह वकरी जिक्तके गल्भ हीरा वैषाथा उछटती श्रूदती 
उसके सन्युभ्व आ अपने खुर्‌ मे गदन खु निमी, वह चिथड़ा सत्य- 
न्त पुराना दोगयाथा खुरे न्यते फरगय। भैर वद हीरा उसके 
सग भिरा, देरेही पहचानलिया जौर्‌ हाथ भँ केकर पृष्धा भित्र ! यद 
चक्री किसकी £ उस्ने उत्तर दिया मेरी । भिर्‌ ( हीरदिखराक्र ) 
यह वस्तु भिसक ! वह योक्त मेगै । घुनतेदी बद दसा जौ .वोक। 
मित्र] तेरे पास पमी वस्तु जेतु कति भै अन्न पिना मूर््ोःमरा 
एेसाक्ये। १३स गडधियि ने कद। माई | यह क्या दे १उत्ने कदा हीरा, 
गेरियि ने कहा हीरा किच प्ञयुक्रा नाम देतौदे, उसने उत्तर दिया 
मित्र] तू इतना भी नहीं जानता, यद एक बहुमूह्य रसन है यदि तू 
किसी सेर के पास केजवेगा तो ससे प्रचुर दव्य दाथ मये रेत्ता कह 
अपने मित्र को पस्राथरे जेते नगरमे एकसेठ ङी दूकान पर गया 
सेने देखतेदी सहमांगा द्रव्य देदिया फिरते। वह गडरिया घनवन हे- 
गया जै ुखपू्क दिने वितानेरुगा ॥ ८ 


प्यरे सजनो ¡ इसी प्रकार यदह रैदवररूप रल भी दमरेो्भो के 
पास है किन्तु उस रल का नाम निरूपण करनेवाला जौ यथार्थं यल्‌ 
चतानेवाला सतुगुरुरूप भित्र नदीं मिरुता इसकारण हमरो उस ईश्वर 
रूप रत्न फ रहते भी नानाभकार के छश से भाकरान्त दोरद्दै ओ इ 
सीकारण बह परमानन्द भगर नदीं होता- गोस्वामी तुकरुधीदासभी ने 


इसनादं - ७५ 
भी स्वये दस शका का उक्त उसी स्थान मै दिया ३ कि ` 


नामनिरूपण नाम यत्तनतं 
सोः भ्रगरत जिमि मौर रतनते 


परिय श्रोतागण { इसमे तो तनक भी सन्देह नदीं कि बह प्र- 
मात्मा इसी चारीर ग थित दै, सीभिये भवम आपको मिन २ परमाणो 
से दिलाता । । 
उपद्रणाऽनुमन्तए च मतां गाक्ता मदेश्वरः 
परमास्मति चाप्युक्ता देहऽस्मिनपूरुषः परः 
श्रीमद्भगवद्गीता ज्याय १३ फक २२ 
अर्थात्‌ दहऽस्मिनपुरुषःपरः इस दह म जो परमपुरुष वतमान हे. 
वड उपद्र क्व > वाह भीतर का देखमेवाक, अचयुमन्ता सबको 
आज्ञा देनेवाा भथवा अनुमोदन करनेवाका, भती सव फो भरण 
पोषण करनेवाला अथवा सव का स्वामी, भोक्ता सबकुछ मोगानेवासा 
महेश्वर जो परमारमा कदागयाँे ॥ 


इम वचन प्रे आष सन्तुष्ट न हप तो भिये भौर सुनिये इी 
भ्यजायके ३१ शछोक्र मे आीङ्ृष्णचन्द्र अनन्द कन्द अजन से ¶दतेदे 


अनादित्रन्निशणसवासरपारपाऽयमन्ययः 
शरीरस्थाऽपिकौन्तेय न क्रो तिन छिष्येत ` 
अर्थात्‌ ( कौन्तेय ) दे अजुन { अयम्‌ अव्ययः परमातमा यद 
अविनाकी परगासा श्रारीरस्थः अयि शरीर म रिकाहुगा मी अन्म 
दित्वात्‌ नि््ुणत्वात्‌ णनादि तथा गुणो से रहित हेन 5 कारण न- 
भरोतिनते कुठकरतहि न ङिप्यते न किमी कमे के फरुमं फततादे ४ 


७६ | दंघनषद्‌ 
ˆ देसियि श्नं दोनो प्रमाणे से सिद्ध हताहे कि वह पररसात्मरा इसी 
शरीर म रिकाहुमा दै अन्तु हमरे नवीनपकाश्चवकि यद कहपड्गे कि 
खी मतता वीता का प्रमाणतो भर नदी मानता सुक्षे वेदा से द्विखकाभ 
क्षि प्रमास्पा प्राणियों कै शरीरम स्थिते) जन्य वेदो ही दिजिये 
„ , , ॐ अन्तश्रसि तषु शायां विश्वतोषखः । 

“` ˆ त्व यद््स्वेदपटकारआपीज्योतीरसोऽगृतम्‌ 

खधौतच्‌ हे परमातमा {-सू विद्यसे सव यर तसे भूतेखुशरुद्- 

यांअन्तश्वराक्च सव जीवो क शरीर के भीतर प्रवाद करतहिसोत्‌ 
केसा कि यद्रूपं दै दपर्फार * ३ आपः करूप है अथवा सन्य- 
कूभक्रार्‌ से सवक्रा पारन करनेवाला ज्योति रस दे सौ अपरत 
सदिं इस प्रगाण से मी साप सन्तुष्ट न इषं ता जीजिव शु्घयजुर्वेद 
` माध्यन्दिनशाखा ही का प्रमाण रीनज्यि ` 


अण्टषसःशंचिषर्रस्दस्शिसष्येतं ेदिषद्‌ 
तिथिदरेणसत्‌ । नुष्टरयंदतसनबोमुशद्न्ना गोः 
` जा तजा अद्विज खतं ३३६२ ॥ 
( स ° यर्वेद अध्याय १० ) मन्ध ९४ 


सअथाच्‌ इशः; ( दसो निदङ्भेदे च परमात्मनौ सत्र इति ) शस 
दसितवकोषं के प्रमाणसे हस प्रमासा को कते, वह सहि शनि 
.घत्‌ पकिन्नस्थारना म अथात्‌. तौयादिकां म निचासद्रनेबारा' बह बृ 


= ०४ 





किसरीवस्तु को देवतां मं अर्ण करने खो वपट्‌ कदत खो उद परमात्मा 
सथ मस्तु के भधेण रिम जाने का' थान दे, इखलियि इसे नषटकार्‌ "महा ॥ 


इसनाद ७७ 


द्रा मथवा सपने तेज द्वारा जगत्त फो सित रसनेवाका, अन्तरि 
स्षसत्‌ अन्ता मे -निवा्तकरनेषाखा, देदिषत्‌ अभिरूप से अर्थात्‌ य- 
कपुरुष दोर येदिपर सुशोभित देनिवारा, भथवा सावाहूय्छसैव 
ददिः इस शतिवचनानुपार्‌ सम्पू प्ध्वीमण्डक को भी वेदि कते है 
इसल्यि यह भी कराकर क सम्पू एरपिदी प्रर मिना करनेवारा 
आिषि स्वो से पूज्य, दुरोणसद्‌ यज्ञग् म वासकरनेवाल, इषष्‌ 
मनुष्यो मे निवासन कनेक ( इसी पद्‌ को विशेषकर दिकलनेका मेरा 
तास्प्यदे ) फिर वरसद्‌ उक्छषटस्थान म निवासकरनवाला इत्यादि । 

प्ये सज्जनो ! समय थोड़ा हे यदि सम्पूणं मेन का अथं करनरगू तो त्िपय 


रदनावेगा दृत्क्ारण येष भाय क्रा खथ मत्रभरसाकृर्‌ चाम प्तक भस्त. 


म मेने सवैसाधारण क कल्याण निमित्त चारे वेद जौ भिन्न २ दासा वारो 


की सन्ध्ये मनो द्ना मथ सरक हिन्दी मापाने करदियहै देखकेना- , 


प्यार समासदो ! इन भत्रं से भाप सजना पर भरीभांति परगट 

होगयाहोगा कि परमाला इसी शरीर ये निवा्क्रतदि, इसमे तनक 

` मी शक्षा नदीं दोसक्रती ! मव सप सुपे इतना तो अवश्य पूछ सक्र- 

तरै कि यदि वह इस रीर दै तो किस स्थाने दै) पारमे, दाय 
म -जेगुलिये। म) नागी मे) जां मे, कान मँ, सथवा दिम, । 


अव सुनिये भ घुनावाहं ! येतो सव जाने मो सव कतै 
कि परमास्मा इस शरीर म वख से किल तक व्यपे, रोमर्‌ म 
प्रेय क्रिथडुजदि, इतना नदी वह शरीर के बादर मी सवेत फैला इण 
किन्तु बुद्धिमान को विचारपूवैक मीमांसा करनीचाहिये कि कोह वस॒ 
चदे स्थूक्हो वा सष्म जत्र व्यापक होगी तो सद्‌ा वरकारं जौ 
मण्डरक्रार ())५- ) ( @ण्णणः ) होगी मथच्‌ उत्तक प्ररिधै 
( ५१०.) (प्म) भे) कै ) ( 0ण्णध 3) अकस्य दभ 


७८ दंसनाद 


क्योकि गोकाक्ार वस्तु विना कनद के नही देती, रेखागमित ( , ५ ) 
( (लगन ) के जाननेवाके इस विपय को भलीभति जानते दै । 
दिये, इस आकाश की जोर देखिये, व्यापक दै इसक्रारण धर्‌ से 
ओं जदं से देखिये गोराक्रार देखपड़त। > अतएव देश्ेद्रारा इसक्ता 
केन्द्र बनाते । एक गूट़तत्त्व भर भी जापलेरगो के कदसुनाता्र 
वद यह दै 1फ जितनीं कस्तु वाकार होती दै उनकी सम्पू शक्ति - 
उगके मेन्द्र से निकलकर्‌ सर्वर फैकजाती दे थै! किए धिमरकर भपने 
मन्दर पर जा घन दोजाती दे, जथोत्‌ बहुराकार पदाथ का शुख्य स्था- 
न उसका कन्द्रदी होताहै । ओते चूं जौ उसक्गी पूष, चन्द्र मौ उस- ` 
की चांदनी, दीपक ठै। उसकी ज्योति, अधौत धूप, चांदनी भौ ज्योति 
जपने शेन्द्र सू, चन्र ओ दीपक से निंक्रक सर्वत्र पैतरजादीद भै 
फिर सिगटकर इनदी मँ धन जातीं । ॥ 


भिय सभासद } इसीभक्रार उप्त परमासदव की स्ता हणरोगौ 
के शरीर > नख से शिख तकर व्याप रदी ता अवस्य उप्त का मेन्द्र 
अथात्‌ सुर्यस्थान इस प्रारीर के किसी विशेष जङ्ग + हादीगा इसि 
यह पश्च करना पडता फ बह असूय रत्न इस सादतीन हाथ की पि- 
टरी प कद १ सुनिये एकामचित्त दोजादय अव भ माप फो स्थान बत- 
रतह्‌ | 

प्यारे सजनो ! अप इस शरीरं को एक गढ़ (क्रि ) सानिये, 
जां तदं सवेसाघारण इसे कायागद़ कते भी हं आपने मी प्रायः क 
चार यह न्द्‌ गजना मे गतह्‌ सुनादोगा, सो गढ़ केसा अद्भत 


चिचित्र दे श्रवण कौभियि | इसी गद्‌ मे वृह स्थान दिखराऊगा ॥ 


इस गक पांच भीत (-शहरपनाई ) दै, साते तरर ( तदसि ) 


> 


हसनादर ७९ 


दै, सडतीनरक्ष फोठपिया ट, सात मोरे भर्थात्‌ मदर एकदूभरे फ 
उभर वने, इनी मेँ सवे ऊपरवाठे मदक मँ वह मङ्ाराजाधिरान, 
्रिलोक्ीन।य, जगतपति, निवत्त करहि । साप सुनकर वक्रड़गयदेगि 
कि यद दारीर तो सम्पू दड़ी मां चौ रषिर इत्यदिसे भरा दै इस 
म यं शहरपगाह, तदस्मे कपे जै कोढरियां कैसी १ इघस्यि जयन्तो 
टक २ समञ्ञदेना उचित्तदे । सुन्यि-- 


४ आङक्ाश्चदूबायु बायारक्रिसमेरापभद्धयः प्रथ्वी मयीन्‌ आकार 


स वायु, वायुमरे जभ्चि, आपिसेजकलूगौ जरसे प्रथवी, यदी पांच तत्र 


इपर शरी९ १ पांच कशहरपनाह द । रोम; चर्म, माघ, सुषिर, जा (डी) 
ग्ना जौ शुक्र ( षीम ) यदी इकर सात तदखान है । इडा, पिंगा 
सुषुम्णा वज्ञ, चिनिणी) ब्रह्मनाडी, हक्तिजिह, गांधारी, कुद, पूषा, 
गस्बुस दादि सदितीन रल नाद्वा इ गद्दी कोटरियां दं । 
यव रदे सात मदर सो सुमिये । मूरद्रार्‌ सेदो अगु ऊपर जे शिदन 
षन्द्रिय से नीमि जो सीवनी है वहां पदकामदरू दे जिसके चार द्वार 
द । दिन से उपर नामी से नाचि जो पद्ध वहां दूसरा महल दै मिस 
कठः द्र द] नामी ॐ मध्य तीसरा मरु दै जिसके दरा द्वार दे। 
हन्य पर चौथा मरु दै भिसक वारह द्वार द । गकेपर काचक सहक 
द जिसमे सोक द्वार दै दोनौ मौह ॐ मध्य छठा महकुदै जित | 
मेदा सद्भूत सिकरिया कर्मद जिनके कीच वीच एक वरखायतीं 
रेडिसफोष ८ 7७1०००९ ) कूगाडुमा है जिस दोकर देलने से 


. वहुत् दूरपर एक हज्नारदमरी अथात्‌ सहलदवार का एक मदर देख- 


९ - 


पड़ता इसी हज्ञारदवारी के बीच भिच वह्‌ रत्न चमकरदहि | माप 
समन्षगयेहगे कि इन मदक से क्या तारम्यं टै, भथौत्‌ चतुद, षद्‌- 
दर, दादछ, द्वादश्दल, पोडश्दन, द्विदरु भौ सहस्नदङ, इनदी सा- 


८० ईसनाद ` 


सौ पयो छो सादन्र के नाम से ननायोदे । फिर वरछायतीटोरेत- 
ए ५१ 


कोप का नाम सुनकर भी जापको हप सरहोगी र ङु भाश्वस्ये 


हुमाष्रेगां भिन्तु िनपुरूषँ को गुरुकृपा से ब्रिककदी ज क््रन्ध इयाः 
दि क्रा कुछ बध है वे समञ्नगयहोग कि चिष्घुदी से ब्रहरन्धत्क जो 
ब्हमनाड़ी सदसो सू्यै के समान प्रकाश करतीहूई चरीगर है उपी ऊ 
वन्मयपरिकिशकोप कद । सुरू तास्थ यद है कि सदस्चदछके बी- 
चोवाच अथधीत्‌ कथिक्ना म जिसे जह्मरन्धर अथवा अमरगुफा। मी कत 
उस प्रमाता अथौत्‌ महेश्वर का निवासस्ान दै । 


प्ये सजनो ! मेरे इस कथन से आप सव समञ्नगयेदौगे कि इस 
शरीर म जो परमासदेव का स्थान द्वुटने चकेथे बह यदी सदल्तदक की ` 
कणिफ़ा जथौत्‌ ब्रह्न । जेस किसी गद़करे उस मदरके श पर 
नसम स्वय गद्रपत्ति निवास करतादै एक पताका ( ण्डी) रगादिया 
रते उसीपकार दइमारे महर्धियो ने हस शरीर दूप गद्पर्‌ भी उस म~ 
हेदवर के स्थान को सूशेत करन केल्यि शिखा रपर स्षण्डी कगारखने 
की जज्ञा ददै, जिस शिला क्रो जान हरि नेवीनमकारवांमे तर्वू्ञ की ` 
दण्डी समश्चक्रर मस्तक से उखड्‌ दुर फकडारते ह । इसी पवतर 
शिश्वा के उजादृडाल्ने क्रा यदह फर दै फ थाप भी उजडेचरेजारहे 
` दद फी दरिकाना नदी मरुता । काक्र किसी षममरन्थं को कभी 
षदा नदी) युरुशरणीगत हो कभी कुछ समक्ञानृज्चा नदीं फिर क्यो न 
क्षकारं अपनी शिखा माप उखाड़ जपने दाय से अपने निरे सूं 
हने फा-दण्ड करर 1 


प्यारे श्रोत्तागण { एक बात ओर सुञचे सारण दोम्‌।ईं दै, चह ` 
यइ दै शि हमरे बहुतेरे नये > जवान गिनेको कुतकग "र्पः विषधर ने 
दु [ऋ १ 


= ` 6 


सक्लिय।६ विषदी ' व्वा! म चां कदप्मे कि इत दारीर मेये चतुद 


इसमे * ` 


म्प 


“ सारि पद्म कहां है ! यदि दोतते तो डाक्टरो क सतक चीरन के समय क्यो 
नहीं दौलपड्ते, बड़ शोक की बात है क इन येचारो का तनक भी बाष 
नहीं । भाय इन कमनो से. २ कमक हौ नदीं समञ्ना चाश्रिय वड 

. फमल से तास्पय्य. यह हे. फ इस . शरीर से सस्थान पर नाङ्यां जि- 
तनो..ओोर्‌ होकर तिक कदे उतने उनके गुच्छ वनगय दै इसीक्रारण 
उन गुच्छ का सूनित-करने फे किय यागकरे , विद्वान त पद्म अथवा 
वक्र साकेिक, नाम रसल्िया है, इसीकारण इनी चक्रा का हकर 
लोगे षेकषुसः ( एलः ) क नाम, से पुकरारते दं । इन कतक, जवा- 
नौ को-उाचेत.हे. कष, दा्ररसे- स जाकर पूरे वे इनफो सवर्य वताद - 
कगे फि इन सर्त चक्नाका भरी मेवे किन नाम से पुकारतंह, न- 
बतक्र मेरी अपकरो संक्षिप्त. कर सुना दत सुनिय-- 


५ 
^ १ 
॥ 


१. चतू्दरपदच = एवाप० शाथरण् 
२. षड्दरएड्म = प्रण्डुरस्ः० + 
३, दकषदरपदय.= एए ष्ट , 
2. - द्वादक्षदरपश्च ~ (धपा » 
“५, . . ोड्कदकूपस = 0००४१ ,, 
"१, द्विदरूपदय = कक्षा» 0४1०४०१९ 
` ७ सद्तदरुषदड = मये 


प्यारे. सभासद ! चस्य अब अपने विषय फी भोर चरं | श्त 
नातो माप मव्य; समक्षगयेद्रगि कि इस श्षरर म उस मदरेवर.का 
.निदाससान जष्षरम्भर है किन्तु मव;साप सु्ञे यह्‌ परय ' क. उसका 
प्राति हमरो को सेहो -? सो सुनिग्र, एकाञदधि दाजाईय, म ।फर 

यापा -एक रूपक दनाकर्‌.सृमज्ञाताद्रं । ध 
भप इ शरीर को शङ मौर तरदरन्धनिवासी महेदवर को" दरा 


<८र्‌ इसनाद्‌ 


मानद चुके ६, अव इस जीव को एक तस्कर (चोर) मान्यि नो 
इख गद़ मे रेमे उत्तम रतन के सुरा केजनि की इच्छा कर रहा है । 
अन्‌ इस चोर कफो उचित है पटे इस गढ़ के पाचों शहरपनाह मं 
संष कोटे, फिर सातां तहसानेो मे घुमे, जब हीरा न मिक तो सादे 
तीन लख कोट्धविमेदेदे यदि इन्मेमीन मके तो सत्तम. 
हन्तो पर धीरे २ चद़जावे, जम सातवे महक के बीच जथीत्‌ सहसदक 
की कर्णिका पहुचजवे तव हीरा चुरा कर भागे । अहा ! प्यरे स- , 
ज्जने। ! क्या यद कठोर कामे जज हन पुरुषाय हीन प्रणयो मे हो ` 
कक्रत। हे १ क्या पाच शतहरपनाद मे सध खादना जथीत्‌ पांच तत्वों को 
वशीभूत कर अन्तसुंख दो शीत, उष्ण, दुःख, खख, को सम करडारना, 
सुंकभदहे १ कदापि नदीं क्योंकि य शदरपनाह एसे दुःसाध्य है क़िय- 
दि नमसे किसी एकमे गी तनक न्यूनाधेकहातेा प्राणी व्याकु 
दाजाते, देखियि तनक अग्नि वकते शादरपनाद मे इधर उधर हेोपड्‌ उ- 
सी समय १०९ दज का उवर चढ़ जवे) हाय पानी रज } डाक्टर 
मगाजो { वैचजी के यदां ना { धूम मचजाव, फिर पे कन प्रा 
णीदै जो साज इस करि म इनी प्रवता रोक अन्तयतत दा उस 
रसन तक पहुचसके { जन वे दिन नदीं फ पांच पाण्डवो के समान ` 
तत्वों फो विजय फर कोर हिमाचल्क दिम मे कूट नह्य को प्राप्त करे 
यदि.काई वीर एसादहेवे भी तो अगि सात तहसरानो म घुसतना गर्थात्‌ 
रोम चमं इत्यादि सात त्वचाणो के दुःख सुख की तनक भी चिन्ता 
च कर चित्तवृत्ति को एकदम ज्ह्म मे कूगाद्ना भी अत्यन्त किन 
कंयोरि भन वद समय नदी कि नस्मोकति के समान कोर प्राणी इस. 
भकार अन्तश हो तप करे कि उस के ्षरीर्‌ प्र न्मी जम जवि, 
कुश उपज जवे, तथापिं उसे अपने शरीर की कुरगी ुषनष्, 
जाजतो तनक गी एक राम की करिसीके हाथ तक पकर खीचने 


= टसनाद्‌ ८३ 


कणत ^हंष्ंछेद्ा छेड़ मरा मरा" कह कर्‌ चिद्काना पडतहै 
यदि को$ सादसी देता देवे भीते सद्रतीन रत कोटरं म टना 
अभात्‌ एक २ नारी की चा क पदचाननामी कठिन, क्वोक्गि यदि एक २ 
नही > पहचान कमपे कमणएक दिनिक्गेतेो सषट्रतीन राश 
दिन चादिये, जिस के ९७२ वर्षं क गदीने देते जै गाज भयु ठडरी 
संधिक से अधिक ५०य्‌/ ६० वर्षक्ती फिर करव सगव दे ङि ये ज्पायु 
म्राणी इन नद्यो का पत्ता समाप्त, यदि रसा तमवमीदहो ता स्ता 
चक्रो फो वेध त्रह्महन्ध तक पहुंचना किन । देसी दश्च मे वहता 
संभव नदींक्रि आजकरु कोड प्राणी इस प्रकार कठिन प्रिर कर 
उस रतन तक्र पहु चसके । 


यद वाती सुन हमारे शोतागण घवड़ागयेदगे आ मनदीमन यद 
कतदीग कि सत्ययुग, त्ता) द्वापर बाल ने क्या परमासा को कुछ उ- 
कोच ( रिशवत, घूस ) दियाया करि उनको दसा सादी जौ पुरुवार 
यनाया ज दम करिनिव्रासिये को एना गिरवर परक्रमदीन नै अस्ावु 
बना जसी योग्य नदीरला, फिर क्या मलोग उपकर मिरने का फोर 
` भी यत्न नदीं करसक्रत ? 


प्यरे सभासद षवहि की कोई बातत नहीं दै, परमासा 
प्रगदयाद़ अ कूपासरागर दै, उसने सव छोटे वहं १९ समान दि रखी 
देयैः सप्ने २ समय जै जपिकरारानुार किन से कठिन भौ घुरुम 
से सुखभ यञ्च अपने मिलन का नताया । | 


महत विलम्ब होगयदि इसलियि पदे जाप सं पिर एक मधुर 
स्र से ( दरैराम दरेरःम राम राम दरेदरे ) उच्वारण कररीजिये किरम 
उपस दीरा के चुरखनि का खुकम यस्च बतरात्ां । 


८४ | हेसनाद्‌ " 

जच विचास्फर्‌ देखिये किं इस कायागढ़ ी सचना केसी गम्भीर 
डनी शरा ॐत गुपतस्थान मे रखाहुआ। ३ जं कैसा मी चतुर तस्कर 
दो गपने'यक लै पुरूष से कदापि प्रवेश नरश करसकता जिन्त एत 
गद्‌ म वश करजाने कौ सुलम रीति यह दै कि चतुर. तस्कर गढ़के 
ह्वारपार से मित्रता करे, जव द्वारपारं से गहरी गित्रत्ताई दोजावभी 
तव चोर प्रो "देव काटने वा कोटरियो मे घु्षकरं रल क दिदे की 
अवदयकरता नहीं रहेगी, चोर सपने मिव द्वारपार स वद छोर गुप माग 
जो फोशागार अर्थात्त सज्ञनेके घरमे पुबजाने का दै जान उेवेगा 
क्योकि द्वारपाल कोगड़के कोशागार प्रवेश करने का गुप्त माभ 


भरी भांति क्ञात रहता दे । 


अव साप यह पूगे कि इस गढ़ का द्वारपाक कोन दै ? उपसे 
मित्रता क्रा क्या यत्न दै १ इसभ्यि जव हम पत्र परिक फर द्वापर का 


१ 


पता रगा भ उससे मित्रता का उपाय करर॥ ., `, , 4. 


` `हे रीर का मुक मस्तक्र दै इसञ्यि जवं मस्तक की जोरसे चके 
तो प्ले यद नेत्र मिला जौ कषनेरगाि इस शरीर कारे ही द्वारपाकःह 
क्योकि यदिमे नरहुतो इस शरीर का सम्पूण काय्यं अष्ट जवि, 
यह सुन दाथ बेलातु यद्यं से निक्ल्जा, मरे रहतेतेरा कुछ काम 
मदीदे,भे रं ते स्पश दवारा तादृ क्षि यह जमि दे, यदं जल दै, जौ 
एक छि सी छड्ी ले जहां चादर चछा जाग, इतने मे पांव नेरा मरे 
हाय} तू क्यो गप्ये मारर्ददि, यदिर्येनचर्तोतु कैसे चुटी केकर 
जहां चाहे चकाजावे इसल्यि सुख्य मे ह । एवमूपरकार आंख, नाक, का- 
न, इत्यादि सव इन्दियां परस्परं ्षगड्पद्, जच नहत ` दिना. तक ए२- 
परस्पर ्ञगडतरह। स। कुष स्यायं न करस तव सचा चे यद्‌ सम्म- 
तिषीकि चलो हम स्व. जपने रचनेःवाके पजापति के सीप नर 
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कर पूछे कि इमलो्ो गे कौन सुरूय है जो इशशचरीर का द्वारपार थ 
रक कहानातादै देसे विचार सव मिक प्रजापति के समीप पहुवीं \ 
ॐ” अथ ह प्राणा अह श्रयसि व्यूदिरे 
अह प्रेयानस्यह ४प्रयानस्मीति ते प्रजापतिं 
पितरमेत्यो भगवन्‌ को नः श्रेष्ठ इति ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ उत्तराद्धै, पचमपरपारकं शति ॥ ६ ॥ 


अभात्‌ सव इन्दियां जपनी २ श्रष्ठता के निमित्त परस्पर श्चगडती 
हई ज यह कहतीहरं के मै भह भँ टरं भनापति पितरेक समीप 
पटुचकर बोरी भगवन्‌ { हमरेगो मे कोन शरेष्ठ दै १ । 


तव भजाग्तिने उत्तर द्विया-- 


[, क # 
ॐ तान्‌ होवाच यस्मिन्‌ व उक्कान्ते शरीरं 
४९ १ [9९ 

पापिष्ठतरमिव दय्येत स वः रष इति ॥ ७॥ 
अथौत्‌, तच भ्रजापति ने उनको कहा कि तुमरोर्गो मेँ से जिसके 
निकरजने से यदह श्र अत्यन्त पपी होजवे स्पश करने कै योभ्य 

नरह वही तुमरे मे धष्ठ है । | 
ईस आशा के अनुप्तार एक २ इन्दरियने इस शरीर से निकछना 

` जरम किया-- 


ॐ सा ह वाखचक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्यय 
त्योवाच कथमशकततें मजीषितुमेति यथा का 


९ ` 
अषद्न्तः- प्रणन्तः गार्थन प्यन्तश्चष्ुषा शुण्वन्त 
श्रोत्रेण व्यायन्तेमनसेदधिति भरविवेशह वाद्‌॥। <॥ 


अथात्‌ सव से पहले जिह. निककगई जै पक वरप तक्र अन्य 
स्थान म निवासकर लक्‌ इस प्रीरं से पूछने) सैर जिना तुम 
सारुभर कैसे जीते रषे ? चेर ने उक्त.-रिणा भैमे भगाः चिना नोञे 
-माणे से स्वासोच्छवास करतदि; सांवा से दलता ग्दताै, कानेसि यु- 
नाकरतादि, मम से ध्यानकरतारहतहि, पेभेदी हम कवक नार नदं सक- - 
तेथे किन्तु गौर्‌ सव 'काज करतेरहं हमारी नई दानि नरी हु । यद्‌ 
` सुन जिह्वा रञ्जन दं फिरं शरीर से पवेश करगई ॥ 

तत्पश्यात्‌-- 


. ` - - चक्षुहौचक्राम्‌ तत्संवत्ठरं ओेष्यु पर््यैत्यो- 
वाच कथमशक्ततं.मजौवितुपेति वशन्पा अप 

यन्तः प्राणन्तः प्राणिनव््दन्ती वाचां भृष्वनतः भो- 
ण ध्यायन्तो सनतैवमिति शविविश इ चुः ।९॥ 


अथात्‌ नेन्न निक्ररगया एक वर्ष दमे स्थान मे"निवासकर लोर 


भ 


कर्‌ इस्‌ शस्रस पृष्ठा करि तुम.इतने ॥दनतक मर्‌ ।त्रेना केस जीतेरहे ! 


१ 


` शर्‌ न्‌ उत्तर्‌देया जन्त अन्धा त्रिचा दन प्राण से इवास ठ्या करत्‌ 
हः वचन्‌ द्वारा बोकतषि, कानेति सुनाकरतहै, जौ मनसे घ्वान फरतारह- 

पु हम `न -तुरहारे शिन इतन-सग्रय्‌, जानन्दपूरवक व्यतीत 
क्वा मार्‌ कितीमकरार की मी हामि न ह, तेव नेत्र मी रञ्जित हो 
रौरं प्रवेश फरगया # ` 


हरानाद ८७ 


, तदसयश्चात्‌- 


५“ श्रोत्र्टोचक्राम तत्संवत्सरं भोष्य पर्य 
-स्योवाच कृथपशकततें मजीवितुमिति यथा वधि 
अभ्रुणन्तः प्राणन्तः प्राणनं बदन्तो वाचा परय- 
न्तथशुषा ष्यायन्तोमनंसेवेधिति भविषेक ह श्रोत्रम्‌ 
( पूरे तियो दी ॐ समान अभ स्ट है).॥.१२॥ # 


५ ~ 


अर्थात्‌ कान मी निकककर वम के पश्चात्‌ रौर उक्तपेको रद 
उच्चरपा कज्जित्तद। शरीर भ प्रवेश्ष करगया । ए {4>) 


---+: 


` एवप्शकार रान इद्धियां एक २ मिकठ गृड.क्रिनतु जव शरीरश्ी 
कछ हा नह तव मन को यद महैकार्‌ इुभा जि. इन इन्धि 
का राब्रहुये शवे अगरीन दँ इसकरारणभ होद्षु शरीरक्रा 
छारणन भौ रक्षक, किन्तु इन्द्रियां इसके इस अकार के। न सदन 
फन्सकी भो वीत्‌ भी. निकल कर. देष, तव ~ ; 


ॐ मनोटोचक्राम तत्वस्तरं प्रीष्य परत्य 


वाच. कथमशकंतते मनीविवपिति यथी वर्जं 
मनसः, प्रणान्त॒प्राणिन, दतोत्‌ परयन्तश्च् 
प्राभूणवन्तःश्रोजेणेवमितिप्रविवेशहमनः 1}. ९९ 


;-= मन्‌ मी शरीर से. निकरराया वषपय्भन्त्‌ अन्यन गिबासकर्‌ साट 
कर शारीर स॒ पूछा तुम प्ररे विना.कैते जीधितरहे {~ शरीरः ने. उतत्र 
दिया ॐसे छेगास्‌का छोटा चाुकृ गत्त रहित रहति क्रिसौ शकार का 


८८ हसना 
सकर्प चिक्र्प कु नदी करता किन्तु भाण से इवास केताहुजा, अदस 
वोरताह्मा जथौत्‌ रुदन इत्वादि करताहुमा, नेत्र से देखताहुजा कान 


से सुनताडुजा जीवित रदताै एसे हम भी रदे! यह सुन मभ रजत 
रीर म्‌ प्रदेश्च करगया ॥ 


- एवम्कार यह मन सव इन्दिथों के साथ विचारनेरुगा भाई 
हम्म ते कोई भी यख नदी देश्नपड़ता फिर पता ते रूगाना अति 
सावद्य ह, ेसे कुक्दिनौ तक शोचते विचारते जव इनकी ग्याकुर- 
ता बद्री तब यह प्राण, जो ( ह) उच्चारण करता बाहर जाता गौ 
(सः) कहताहुमा भीतर आतां अथीत्‌ (दंसः हसः) अदर्निश करता 
रहताद, ये बोकउटा-मार इन्धियो । तुम अपने राजा मन के साथ इस 
शरीर मे दृढ़ता पूवक रिकेरहो, देखो चेतन्य दाजाओ, सभकरुषटो 
होशियार दोजाभो, देखो सब अपनी २ शक्तिं अनुसार अपनी २२्‌- 
क्षा करो, मनं निकररता्ह-- 


अध पाण उजिक्रमिष्यन्त्स यथासुहयः पडी 
शशकन्साखेदेदेवाभितरान्माणान्समलिदत्तश्डाभिस 
मेतयोच भेगवन्नेधि वं नः घष्ठोिमोकमीरिति ॥ ९२॥ 


जथौत्‌ जब प्राणने इष शरीर से निकलने की इच्छाकीतो ` 
नेसे कदं सुन्दर भदव भषने स्थान से भागने के समय मपने अगे 
पीठे के बन्धनो को तोडृता गाड़ीक धुरी इत्य द को उखाइता सवारको 
पैरो से कुचरता निकल्जाता दै देसे' इस प्राण के निककतक्ष इद्धया 


दिगि होने र्गी; इन मे दहादाकार मचगया, सव की सब अंसयन्त 
ग्याङ्कर ह। म्राण के सर्मौप जा दाथवांधक्रर बोर्खी भगवन्‌ { तुमही इम 


दसनादं ८९ 
कोगौ के रक्षक हो तुम न निकलो ! न निकञो ! 


` प्यारे सभासद { उक्ठश्रतिमे। से मीमांति सिद्धदोतारै कि 
इस कायागद़ का रक्षक द्वारपाल ( पहरुजा ) यही भाणे, जव से यह 
. शरीर उखन्न हु गाद यदह पदरुजा एक पठ मी पहरा से चूकता नदी, चा- 
दे आप ङ्िसी भी काज गे फेसे रहिये यह अहर्गिश ईस; सोहै कह 
तामा आपको चतन्य कररदहाहि जौ पुकार > कर करहाहै जागो ! 
ज्रागो {1 सोऽह सो भेदं मेरी मोर देखो ! क्रिन्तु आप नानाप्रकार के 
द्नद्रौ मेँ फसेष्ुए इसकी ओर तनक भी ध्यान नदीं देते-शिवसं शिता 
मे शिवजी पावती से कहते कि दे मिय-- 


कायानगरमध्ये कं प्राणोहि रक्षपालटकः । 
वेशो दशभि्रक्तो निमे दादशांयलम्‌ ॥ 


इस काया के नगर मँ प्राणद रक्षपारक दै अथीत्‌ पदरुजहि, ज- 
से पटरुभा किसी गढ़ के फाटक पर पृदरदिते फाश्क से दोचार पण 
मीत्तर जौ दोचार पग वादर जाता जाता इसीभक्ार यद भाण रूप 
पृहरुओआ भी शरीर फे नासिका खूप फाटक पर॒ पहरा देताहुजा दक 
सगु शितर यौर द्वादश भगु बादर निकृकतहि । जिसी समय यह 
प्ट पशदेने से वृका शरीर रूप गढ़ छिन्न भिन्न हुमा-- 


य-स भाए ने शति जौ सदिता के भमाणसे सुना गव व्य 
यार ते मी विचार कीजिये कि जसे किसी घर के रहनेवाकते जवर्तकरं 
जागिरह तवत्तक देघ्ा मी दोसकताद फि पहरुभा किंचित्‌ धीरे २ 


उश्वस्वर के साथ पदरादेने रगतदि, इसी भकार जव तक इस कायारूप्‌ 


९० दपतनाद्‌ 


थर्‌ मे सवं इन्द्रियां. जगी सतीह. तनतकर.त। यह. शाण कुछ धीर. २ 
भौ पृरादेतादे परन्तु जव अचेत्त सो जापी तन उच्रस्व१ स दसः द; 
उचारण करताहुजाः'वड.खरारः केः साभ परग दत1६ । 


चज्यि अत्र.मपने विषग्‌ की. मोर्‌ चक | थोर पदक जा दम 
ग पटडसरुजा.के दहम्‌. चञ्थ सा. अव पताक्गगणया कर .वह्‌ पदरुन्ा 
द्वारपाल य .प्राण्‌ 8 |. , , .. 


दमाद्वरपा क्षे साथ "यदि दमरुग. मित्रता करं अधात्‌ इमुका। 
सग कर, सफ सांय जहां २ येद्‌! 'जवि तुदा २ हेम भी फिरते 
जवद्य वह्‌ पर्मासाख्पदीराजा दसक्रोरम गुम रीति र रना 


प्ाह्तकरदु ताल र ~ ~: - 


६. ; ् ‰„\ 
॥ ९ यन" ° 


[२ > 


{¦ श्ननजतत-महु पूष पि इः पाणह्त१ द्वरपाल के" साश्र गित्रा 
करना क्याहै, गीकेसेकौ जाती दै यौ वह कानपी विशेष क्रिया 
जिस "` दाग यद मित्ता. सिद्ध हाती { सो सुनिय-- इस द्वारपाल 
कं साथ बमत्रता करनं का नामे प्राणायामं द चर पूरक; कुम्भक) ओ 
रचकन" के सां ज्रियाजातदह, जो 'सन्ध्थाही एक परिशेष, क्रियादे जो इस 
मित्रता को अभून्‌ पराणयाप्‌'को पूणरोति से जंभ्यास.करादेतोरै ' अ- 
थत्‌ सन्ध्या मे सुरूय 'साधृन पाणीयामरीदै जिसको गुरु द्वारा टीकर . 
जानकर कपष से का द्धौदश्च वधे पय्यन्ते "अभ्यास करन से यैह प्राण 
मन को अपने.साध्र २. किमे ब्रह्मरन्धर को जताहै जौ. परमासा रूप. 
रत कौ पापि करारेताईे । तासय्यै -यह्‌ कि जव प्राण शो .मन- वोन 


त) 


नर्षङप१ रज्ञ की शा्षि दोजातीर । ~भव भँ `भापकरो स्पष्ट से यह 


गनाद्‌ ९.१ 


खलदेताहं कि पणागम से शाण यौ मन दोनो म्तिँका प्रवेश 
्रह्रन्ध्र मे ब होजाता हे यौ यदं जीव सवभकार फे घोर शौर क- 
सोर बन्धनो को तोड़ रिव ९ क्यो रोजाना है ॥ सुनिये 


` दुभ्धाम्डुवत्सम्मिसिताबुभोतो ठस्यक्षियो मा- 

लष्मारतौ हि {† यतसनस्तयगरुखटत्ति थतो 
सर्त मदः्धदृत्तिः ६५६ ततरैकनाशादपरः 
स्यनदुकमषृ्तरपरश्चिः । सष्वस्तशेश्चेन्डिष- 
-वदृद्तिः प्रध्वस्सयेपे्षपदस्वतिद्धिः ५.२६ 


शभू परत गा परत्‌ ( भाण ) दाना तुल्य शजि्रा. बारे एकसाथ 

दूध जौ पनी के स्नान भिच्छुए्‌ द -दसकारण जहां २ मद्‌ गार 
गात्‌ चिन. कामो म.मन. की श्रृति दती. तदं २ मत्‌ ( शण ; 
म भी शदरत्ति हततम ज जदं र्‌ पाण कीरति शीरं मग 
कौ मी धव्र्ति होती | १॥ इसम्मि या इनमे से पएक,का नाश 
अथौत्‌ निदत्ति दोगवि तो-दूसरे की .मी. निब्ति हो -गौ .-यदवि-फक फी 
-ग्रषततिद्ोतो दूसरे की मीढो! इसल्थि प्ण भौ मग-येःदोनोजव 
अध्वस्त होते अशीत ब्रहमर-ध-को छोड़ . ससार की ओर्‌ सुव. 
-तर इन्रयो क्री इत्ति का प्रवाह- आरभ होतृ, अर्थात आं; देखने 
लगती, , ` कान सुनने -ल्गतदि, जिह बोन्मे.क्रगतीरै. इत्यादि २.-जौ 
-जवये दोना प्रध्वस्त होते दै यथात वाद्रर से-खुख मोड.अःणायाम 
-. दवारा जघ्मरुध की ओर अरवा -करतेद सो मोक्षपद्‌ करी -सिद्धि--हो तीरे ॥ 


= 


मिय सभ्यगण {  आजकठकं - वुडतेरे ' नवीन डाकटरसाहद 
८ अभेन्नी चैव ) ओं कोरौ अमेजन के नवरिकषितं'तो र्वं अभिमान के 


९२ हसना 


साथ यों कदपड्तेे कि पाणायाम शूट कियद, पराण तो कभी. बाहर , 
से सकर भीतर मवाद करी नहीं सकता नो न इसका मिरोष हेस- 
कतहि यदि देता हो तो प्राणी मृतक हेज. सरित भे इनको यह 
स्पष्टङूप से रिखरदरितादं कि यद भाण अन्तयख प्रवाह भी करते, 
इसका निरोष मी हो जाता है ओ प्राणी जीवीत मी रुहतादै। 
खनिये-- - 
येही डाक्टर इस वात को मर्छभांती जानते कि गभ म दस- 
मास तक्र वाख्क किसपरकार निवास करताहि, गर्भ म वारक की आंस 
कान, नाक, जर मुह फे छिद्र उसके हाथ के दशो अंगुर्िरयो से इके 
सौ वन्द रहते, जसे मनुष्य नदी इत्यादि मै स्नान के समय पने 
गूर, नौ अगु से कान नाक इत्यादि के छिद्रौ को रोक 
इुषकी रगत दसीभ्रफार माता के गभे म वारक के दोनो अमूर्खो 
से दोनो कानों के छिद्र, दोनो तर्जनियो से दोना जंखोके छिद्र; 
दोन मध्यमां से नासिका ॐ दोनो पुरे क्केरहतेदै ओ दोना मना 
मिका उपरवारे दौरको दोनो कनिष्ठिका नी चरे हयठको भरीगांति दद 
ताके साथ दबायेहुष ुखको इक रखती ओ वक्वा गभ फे उर्व 
(ष्ठी) से पोरली के समान वैधारहतादै । अव डौक्‌र्रसादव से 
पूषि तो सदी कि उस बचे मँ प्राण है वानीं } उनको अवश्य 
कृहनापडेगा, है, फिर पूष्िये वद प्राण ब्रहमरन्ध की ओर दै वा 
वदिषैख ! उनको कमार कर कंडनापड़ेगा कि सन्तुर्यैल त्रहमरनदर ` 
की जोर भाण का प्रवाह है, फिर पूच्ये वद वच्वा जीवितदे वामर 
तक ? अवदय कहनापडेगा जीवित, जीत्‌ दसमहीने तकर इस शरीर 
के भीतर राण अन्तये नरहर की जर प्रवाद करताहुभा मानो 
निरोध हा इस्त प्राणी को जीवतत रखता इससे सिद्ध हणा किं भाण 
; का जन्तञुल प्रवाद जो निरोधं होने से भी प्राणी जीवत रदसकतदै ॥ 


दैमनादे ९, 

अव मलीमांति विचार देलिये फि यदिये छिद्र नथोत्‌ मुख 
जौ नसिका बन्द करदियेजवव तो प्राणौ मन किरि च्यौके त्यौ 
भन्तमुख प्रवाह करतेहुर ब्रह्मरन्ध मे ब्रह्मरूप हीरा के समीप पहुंच 
जानन्द्‌ कामक्र, गौ यह जीव शिव रूप होजवे ॥ 


भच वह फौनसी क्रियहि जो भ्राणायाम को बतकातीदहै। भ बार 
कदसुकाटं जीर फिर वोद कद्वमा-सन्ध्या † सन्ध्या {| जौ सन्ध्या ॥॥ 


1 


प्रे सभासदो { अन माप भरीभांति समक्षगयेदगे क्क ब्रह्म 
दिया छी मथम श्रेणी सन्ध्या से प्राणायाम सथीत्‌ पाणरूप द्वारपाक 
के साथ मित्रता ओ इस मित्रता से ब्रह्मरन्धमे पवेश जौ इम प्रवेश 
जे परमात्मदेव रूप हीरा की प्रासि अवदय दोदीहै । 


यदीं भापक। विष सिद्ध दोगया अभीत्‌ जक्षविधा की प्रथम श्रेणी 
सन्ध्या सेजो पूर म चार प्रकार के काम कथन कराया उनम एक 
काम "अथात्‌ सन्ध्यासे ब्रह्म की भासति यहां सिद्ध दोग ॥ 


खव रदा यद कि बड भाणायाप कसे कियाजातादै अ पूरक, 
, कुम्भक, रेचकं कौ क्या रीतिंहे १ किध गुर द्वारा सीखा; तुम्हारा गुरु 
तुमके गुप्त रीति से वतकदिवेगा } यथपि इनदिनौ गुरुपप्राखी # अठ 
हेजाने से इस प्रदस्य के शिक्षक बहुन येडे रगे तथापि ए 
कदापि भूलक्षर भी न समञ्चना चाधि कि एकदम इनका बीजदर म 
तारा, परमात्मा की खष्टि म जितने पदार्थं है, जित्तनी तिचा दै, जितेनी 
योनियां है, जितने देव, गन्धर्वै, किन्नर, यक्षरक्ष, इत्यादि दै, बीज. किसी ` 
कामी नष्ट नदीं होता, समय के हेरफेर से केवरं न्यूनाविकता होती 
रहती $, इसण्यि किसी पेते पुरुष के शरणागत हो जाओ जा तुमको यह ` 
क्रिया भकीमांति चतासके, जब कुछ पुरषाथै कर, निमय दो, श्रद्धा भौ 


९४ द्सनार्‌ 
विर्दास पूवक द्ैदोमे तो अवश्य पाभोगे ॥ 


जिन हदा हिन पायां गहरे पानी पैठ 1 
पै बौरी दवन इरी र्दी किनरि वै 


त ५313 ५४9 [1 


श्नति की भी जन्ति श- 
- उत्तिष्ठत जाग्रत भाप्तपरानिषोधत्‌ ) 
 अ्थत्‌ ष्टो } जागो } प्राप्तवरौ फो धथीत्‌ जिनोने 
तत्वभस कियाद नको जानो । 
के समय रेम। धा-कि बचपन ही से य. क्रिया वताद्ैजातीधी 
अथोत्‌ जिसी दिन यक्नोपवीतसस्कार होताथा उसी दिन सै माणवक 
अथीत्‌ वाक त्रवाचारी हकर २९ वपै की अवस्थारक श्ीगुरुदेव के 
शरणागत रह वेदाध्ययन्‌ करताथा जौ सन्ध्या सीखताधा भै -थेडधेदी 
कामे भाण. ज मन्‌ को भन्तसरख' कंरने की रीति जानजाताथा छन्तु 
सय इसत उपनयनसस्कारं की दशा देल चोक्र शेतादै, नेत्रा से भधर 
मिक पडते किं बारुक य्ञोपवीद फे पश्चात्‌ २५ दिवक्त भी गुर $ 
कषमीप नीं रहता, दूसरेही द्विन वष टमी दिम नामात्र वेराध्यगरन्‌ कर्‌ 
समावतेन क्र स्नात होजातहै धनेति द्य वजात, । इंपनशरन , 
गल्या है मानो नाटक का खर्दं । 5 ^ 
मेरे पणर सज्जनो { इम समानृमि यै बहुतर पुरुषाथेहीन 
पराणी दष. उधर बेटे यद शोचे शि चलो जी | -इन बले ` 
मै.कोन पड़े, शका हमभ को ते भातःकरान .विछादर पत उरतेही चाद 
पानी चि,.ङिर यादी देर मे. दिन्‌ ` बहि, पश्चाद्‌ -भोजन,कर्‌ 
फचहरिये मे जा रूपये.कमा षर प्र जा..साधकान से हिषदी गौ 
रम्‌ नामके शराव भ दम रुगाना चादिये, चलो कदां सन्ध्वा-गौ फरिंसषी 


दसरा ९१ 


यायत्री | जजी १५ र, काणः कुः 6८ पला) 14८5 0" दा 
गो, पमो, गतत रदे, वत इमी मे सै केता परमासा ओ कृशं की कति, 
सव वेड की वति । थहुतेरे ओ इन से कुछ अभिक निचारनान्‌दैवेर्यो 
कहते फि यद्‌ क्रिया सन्त किन दैः यह्‌ क्या दमसेर्णो से पूरी 
दोरक्रतै। है, इसके स्यि पू आयु चाय, हमजोगोने यदि दसम हाय भी 
स्गाया मौ इसके पूणं दोतेसे मथबही सयु होगे ते इस से क्या 
काम ! प्यर्‌ प्गासदरो ! इनं 72, ककः 4 ४ ऋण गर्थात्‌ 
स्वयो, पीमो, मस्सरदो कडवा काते शीग्र उत्तर करना कथिनद 
नयोकरि ये नशितक्८ 72015८४0) ठे, ये दुदर मथवा पराक नही.मानते 
किरि इनको सन्वुएट करन के स्थि ईशर कौ स्थिति परजवकपसे 
परस तीन चार दिवस वकवत दीजवरिते ये कुछ सगक्घे, अत गान 
समय यद्ध रदगश्र इष कार्ण आज इत विषथ ® स्पशे न करके 
मं केव दर्वर से यदहो प्रथनाक्रर्णा रिदहेदेष तूहन पुरमोकी 
सुद्धि सायिक् कर इन आश्विक वनाद! अच रहेवे दूरे, जो 
या कदक्प्तेरं कि यरि इष तिप्रामे दाथ लगाकर परन्वु समापि'न 
करसके मध्यंदीम मृद्युवत होणयेताक्या सम्‌ १ उनका उत्तर 
यद किजोप्राणि इतत कषिारमे श्रदधायूै हाव लग्गा नौ 
पून से पूरी काक के गा मे चचा जवरेगा तो गव्य इस 
त्रिया कै परभावसे ज्गिसी पित्र घगवान्‌ के कुरू अथवा किसी योगी 
फे कुरु म उयल होगा जहां फिर्‌ उः श्रपन क्रिया के सिद्ध करने 
का पूण यवका मिरग: इसकारण'इम किया विवरशीक भणिर्यो- 
~क ता मारुष्यं परित्याग द्री रवेश्च दी क(जानाचेहिमे । सुनिये- 


भाष्य पुण्यकृतांरलोका दषिला साखतीः समा । 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगघ्रटो हि जायते -॥ 


९.६ , हैसनषद 


अथवा योगिनाम इठे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि इटैभतरं रोके जन्म यदीदृशम्‌ .॥ 


( भीमद्धमवद्रीता मध्याय शेक ४१,.४२, ) 


ब्थीत्‌ जो भ्राणी योग पूण न करसक्रा मध्यम काक के भाग 

भन से अथवा सौर किपी विशेष कारण से उसका योग अष्ट होगया 

विभ वि 1 नध भ [१ ध [० 

तो द पुण्य करनेवाजो के रोक को पाकर भथोत्‌ स्वगौदि सेक मे 

अनेक वप निवासक्रर भति पित्र धनवान्‌ के छक ग उन्न देतह । 

भथतरा वे बुद्धिमान्‌ योगि के कुमे जन्म केति । सा दे शुन 1 
छो मे एसा जन पाना अत्यन्त दुम दै ॥ ४१, ४२;॥ 


प्यारे भारतनियासियो | भाप निश्चय कर जानियेकिनेोप्रा- 
णी पूर्वजन्म मँ इस क्रिया को थोड़ी भी करकेगा उसकी गतति अवम 
च नजामेगी, दूसरे जन्म मे वद अवश्य किसी इष्ठ कुठ मँ , उलन्य 
दोगा, यदि किसी विशेष कारणसे अथवा युग के प्रभाषसे उ 
कुर मे उद्पन्न होकर मी कुछ कार तक किसी दुःसङ् मँ फसज्रेगा 
तथामि जिस समय उसकी पूवैक्रियाका फर उदय होगा किसी 
न किसी प्रकार प्रेरणा कर ज्ञ्‌ उस दुःसङ्ग से छुड़ा शयामदुन्धर फे 
चरणों म रगादेवेगा इसकारण मँ जपने उन भ्रोत्ताओं से (जो यह 
चिन्ता करणददगि किं भ तो -ममुक दुष्करम. मे रेस फेसगया्ं कि छ 
रना कषिनदै, मै कैसे छग अ कैसे पररोक सुषारंगा ) पुनःपुन 
कहकर यद निश्चय करता कि वे किसी भकार, की चिन्ता न करके 
सारस्य छो पुरुषे कौ जर कायिवद्ध रोजा किर देसे प्रमाता „ 
नकी कसी सहायता करतार भौ किमकारणे चरणे भै रगारे- 


तादे । 


हंसनादर ९७ 


# 


अभर अपन भोतार्भोको एक पसे परुष की केथा श्रपण 
कराताहूं जो पूत्रैजन्म फी क्रिया के मभाव स उष्टङ्ख में उत्पन्त्‌ 
हो कालवशात्‌ टुःससक मे फंसगया किन्तु जिस समय उसका 
कल उदय हुआ उत श्ट्‌ दूःसक़ से छुडा श्यामसुन्दर फे बरणार- 
बिन्दो के सन्धुख करदिया । एकाग्रचित्त हे मवण फीभिये- 


कृथा विव॑मङ्गछ 
( सरदास) 
ची 


~ भ्रियसंभासदो ] भारत फे दक्षिणमरन्त म विह्वमषर नाम सूर 
परमभक्त हु भाप घीणा नदी के तटपर निषास करतेथे, पूवैजन्म की 
, च्व क्रिया फे कारण ग्राह्मणकुक्मे जन्म पाया किन्तु हिस विशेष दुः 
सक्ग से चिन्तामणि नाम फी वेद्यासेनो वीणा नदी क दूसरे तरपर 
निवास करतीथी स्नेह होगया, यह्‌ स्नेद नदते २ यदांत्तकं बदा कि 
विना: उस वेया के देले एकादिवस एक कल्प के समान व्यतीत दो- 
साथा कालवशात्‌ खाप के परिता का स्वर्भवास दोगया | पित्ता फकेशाद्ध 
का दिन आया सापने विधिपृप्रक श्राद्ध हरी पू्ति की, जाकणमेजन 
शत्यादि करति भदधैरात्नि होगस्थी, उस्र समय शपनी देश्या से मिङने 
की इच्छा हु, सरट्‌ गरदसे व।दर निकर नदी के पार वेश्या के एमीप 
जाने का संकल्प किया किन्तु श्राण मास हने के कारण षो शे- 
रदीभी, मृशलाध।र जकर बरस रदाथा इसम्पि व्रिखमंगर को गरष के 
भीतर शट जानापड़ा -परन्तु वेद्या फ परेम ने एेसा व्याकर किया कि 
किसीपरकार चित्त नमाना फिर गृह से बाहर निकर इधरउधर देखा ता 
धृष्टि ज्या की स्यो दारदी एवमपरक्ार जव गद से नार निकल्ते शौ 
भ्वेश्रकरते करं .बार होगये परन्बु दृष्टि न उर भपनारंगन णड 


९८ हंसनाद्‌ 


५ 


सौ इधर भापका चित्त रोके न रुका विचारनेल्गे क्तिनो हो; हे, किन्वु ` 
विना वेश्या के देखे सृन्च शन्ति नरोगी, फिर तो उस मूशखधार जक 
का धेस सहनकरतेहुए बीणानदी के तटपर पटंवे क्या देसेतेहे कि 
नदी मयद्करख्प दिललार्ट, दरं वड़े वेग के साथ पदर, जिसमे 
पडमेसे मनुष्य कड़े २. दोजाये तथापि अपने परेम के तरम मे -एकवारगी 
अपने को उस नदीतर ऽरूदिया भौ यें विचारय कि चरो किसीन 
रिसीभकार बहते वहाते उसकरिनारे र्गा । 


अहा प्यरि समासदो ! जव श्यामसुन्दर ने देखा कि वित्वमेग 

वेद्यां के प्रम म रेवा मत्त दोरदाहि कि उस तनक भी.भपने भाण का 
भूय नहीं शै तो पेसे उत्तम प्रेम पर शत्यन्त प्रसन्न हे यद विचारा कि 
यदं परेम चे्या के योग्य नहीं यह मेरे योग्य है, यदि वह प्रेम वेद्या 
से छट सुक्मे रगजावे तो यह विखवमङगछ अद्धितीय महात्मा बनजावे 
इसज्यि उचिते कि इसकी रक्षकर किनारे कग, परमातमा की प्रेरणा 
से दिल्वमन्गख के अगि क मृतक बहताहजा देखपड़ा रात्नि अपेद थी 
,..्ापने समक्ञा किं वेश्या न मरे स्यि नाड़ी भेनदीदै, जाप उत्सपर चट 
चदृैटे श बहते > दूसरे किनारे जागे, अपनी नावड़ी एक छोरी 
सी क्षुर से वाध वेद्या के घर पबे द्वारयन्द -था, वरया गपने भ्यो: . 
सदित गाद निद्रा मे सरहीथी बहुत पुकारनेपर- गी जव्रकोड्‌ न मोका 
साप उष धर के चारो जर फिरने भो विचारनेल्गे.ङि यदि. को$ 
मागे किसी ओर पाऊं तो भीतर मेश करः मकत्मात्‌.क्या देखा कि 
एक अजगर सपे घर की दीवाकसे कगहुमा ठटक्रद, जपत समश्चा 
आतर्‌ खानं क ख्य चञ्याने रष्सा ठकटकादियादे चर उरी पकड्मश्या 
पकडुतेही वह सपे कुण्डलछकरार्‌ . दोनेरगा, यहांतक कि -व्रिस्वमङ्ख 
दीवार फे. िरे तक. पहुबे गो उप्त स्मे को.छाड धर फे "भीतर 


हंसमाद ९९. 


जष्टं -वेद्या साईहुईथ) पहुच उस फ मुल से चादर शीच रसे जगा 
दिया जव उसकी मसिं खुरकं देखा विस्नमेगर सामने खडा है पूषा 
प्यारे विच्वमगर ¡ भज क्या दहै जो तुमको इतना विलम्ब हुभा 
आपने विलम्ब का कारण कढ सुनाया फिर वेश्या बोरी तुम अथेी 
रानि नदी पार कैमे जये जर इस मेरे गृह के भीतर कप्त म- 
` ये किया, यापने सपनी नावड़ी जौर रस्से का वृतान्त छह सुनाया, 
ईश्वर की प्रेरणा से वेश्याके जी मँ यह बात सगाई किदेखं तो 
सही यद कैत रस्से परं रुटक कर जाया, दीप्र सगर्‌ दोर्नोसाथर 
उ रस्मे तक आय क्या देखते 2 फ एक भयंकर भुजग भीतस 
- भिंडा हुआ कोधसे भिन्ना रा दै चाहता है र यदि क्रिस को पाऊं 
तो कारखाऊं-कयोकि जवसे उस्र फा पुच्छ विस्चमंगरू ने पकड 
स्ियाथा तवसे वद गरि क्रोध के परत्र @ड रहाथा . देखते - 
दोन भयमीत इष्‌ फिर दोने। नदी ॐ तट पर मावड़ी देखे गये 
क्या देखते द फ एक मृतक ्ूरी मे वधा हुमा है । 


प्यारे सभासद ¡ इन वृत्ान्ते। को देख वेद्या बहुत्त घवडाई ओर 
विल्वर्मगक की ओर देख वोी- भरे विद्वमंगरू { तु विचार तो सदी 
यदि यह सूतक पनी की ठरो म उकरूट पडता आर यद्‌ मयक्रर ु- 
जग तञ्च उससर्त्रातो तेरी क्या-दशा हेती । अरे मूख तेरी रेसी 
भीति ओ सन्न अपवित्र वेद्या मे दहै यदि यदी प्रीत्ति तरौ इन्दावन 
विदारीसहातीतोतू.न जाने कितनी श्रेष्ठता को प्राप्त होता भौर 
फंस मदरव को पंच जाता, तेरे कड पियो के पूवज करे उद्धार 
होजाते । अरेविषयी.! तू तनक सोच तो सही ! शस मेर शरीरर्भे 
शो केवर च्म मांस का विकारदै तेरे दतना प्रेम क्रनेसे तेरा कचा 
काज स्रगा? देसे सदी! तू विमरवंड में क्यो घव्वा लगारददै । 
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ही प्यारे चिस्वमङ्गन । तरू जो) मेरे स्स सेद को छोर | उसी इयाम 
सुन्दर से प्रेमकर । देख श्रीमच्छक्षराचायैमे तेरे रेमे पूर्पाके उद्धार 
निमित्त केसा उतम वचन्‌ कट । 


नारीस्तनभरनाभिनिषेके मिथ्या माया मोहपरेश्‌ ॥ 
एतन्मांसचसादितिकारं मनसि पिचारय बार॑वारम्‌ ॥ 
भेजगोषिन्दे भजगोविन्दं भजगोचिन्दं पूद़रमते ॥ 


प्यरे विसधमङ्छ ! तू केवर कामवत्‌ होकर मेरे सेग कम 
शपते को नेष्ट करर १ क्यातृ नदीं जनता कि ईस प्रथ्नीमण्डन 
र परमा्मा मे गितने दोष उलन किमे उनम सब से चड़ यह काम- 
विकार है! देख श्रीहरिरयजी महाराज > पने अन्य कामदोष्‌- 
निरूपण म॑ कैसा जिला द किः- 


दोषेषु पयमः कामो रिचिच्य ्रिनिरूप्यते । 
यसिमन्युत्पद्यते तस्य नाश्चरूःसवेथा मतः ? 
मिषयाऽभेकषदेतुतताद्वकनपोरपत्तिकारणम्‌ । 
रजोगुणसद्घुत्पन्नो रजःपरकषिपको शुचे २ 
ब्रह्मविश्षविरोधी च सदरवुदधरीधको मतः 
सकमेनाषकषः सवेमाकृतासक्तिसाधकः ६ .~ 
इत्यादि इत्यादि 


सत्‌ मीरभोति विचारने-से गाहातसमाओं ने यदी निश्चय किप 
कि सवदोपो मै प्रथम कामद द करयोफि निस,माणी मे यहं कुरर. 
खन्न दति उसको नाशी करडारतहि भौ स्मुभकार के ` विषयो के" 
भवेशदोने का मो विक्ेो की इत्पतति का कारण है थौ 'रनेयुणसे `. 
खसत् द्रोने के कारण सुरभे रज का प्रेषण करते, नसोन का तो" 
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सदा यह व 08) सदूवुद्धि फ वाधक ओ समो का मादा 
करवाल, किर ससार मे जितनी प्रृतिजन्य आसाक्तेयां मन को 
सपनी मर्‌ फसनिवाी है उनका यह पूरणं साधकरे, तालस्यै यह करि 
काम जिसक। फमातदि अकेरा नदीं चरु गपने सगी मय) मांस, जूभा 
चेरी, समको स्थि माता इसकारण हे प्यारे विल्वमक्क { तू भने 
मन से फ़ामसुख को त्याग श्मामय॒न्द्र के वरणे मे दद प्रीति कर 


प्रे श्रादगण ! क्याही साश्चथ है ! कैसी परमात्मा की 
ख्भुत रीलादै। क्यायपरगो ज कभीपेसा मी घुनादैकि 
वेद्या अपने जरौ को इस प्रकार ज्ञान मौ भाक्तेरसमय बचन का 
एप कर, कदापि नदी) किन्तु यह्‌ इ्यागसुन्दर करी प्रेरणा शी जिस- 
ने कृषा कर विस्धमंगछ क श्रीरभ प्रम रूपरल शो देल उस 
प्रेम को उत्तम प्रर कममे लाने के यि मानो सरस्वती देवी.को 
उस चेदय की जिह्वा पर मैटारु इस प्रकार सदुपदेश कर दिया । अ- 
भिक आश्वयै तो यह है कि कामियो के हृदय ग बड़े २ भावा भो 
मश्ाला्भो के उपदेश का कुक फर नही होता सो बिरखमशर को 
वेद्या के उपदेश का यह फल हुभा करि अपने एकदम छोड़ छाद्‌ 
एक सिगौटी यौ कमण्डलर्ेसाधुका वेपवना उमर अन्दायनवि- 
हारी ऋ.दंढमे श्री इन्दावन कौ ओर चकत मिक्ले । भवततो गत 
पयि, उसं श्यामसुन्द्र फे प्रेम म मगन, हे दृन्दावनबिदटारी ! हे 
इयामघुन्दर 1 दे पतितपाबन ! कषे हुए मभ मे चरे जार द 
नेन से अशुक षार चरु रै, रोमावली धद र, कम्प उसन्व दो 
रहा दै, न भूस हेन प्यास, नरात्रिकोनिद्रा है, च तो कचे 
यही चिन्ता ल्ग री दै क्गि कव मदनमोहन के उुखसरोज कर मकरन्द 
को मे भरे नेन रूप भमर पान करेगे । फी सते दै, कम रत है, कभी 
यरि क्रिसी सैर चेढ जति दै कसी दृक्ष को थाम सदन करन ज 


व ^, 
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गते दै, यदातक करोति शुरीर ॐ सुधि जाती रहती है, भिर 
"थोड़ी देर के परचात्‌ अनि खुरुत। है तो है भक्तबत्सक ! हे अश्ररण 
-शरण । रेते २ मधुर शब्द फो उच्चारण करते धरि ९ 'ागे बद 
कि किसी ठैर खद चसे करने रगते है, तोखथं यद कि प्रेम. ' 
से पूणं प्रकार मत्तरै रैरह। एवम्‌ प्रकार प्रेमश्ससे भने इष्‌ 
आप चकते. भगी मे एक पुष्करण के तट पर भान पहु, पुष्क- 
रिणी अति सूहावनी थी, जसम नाना प्रकर के सिक हुये कम पर्‌ 
-रमर्‌ गूज रदे थ, जक ॐ उप्र से शीतर, मन्द्‌, सुगन्ध, समीर्‌ चल 
रहा था, यह शोभा देख. भा१ की इच्छा हुईं कि इस जरु मँ स्नान 
कर भागे बहूं । जेसे जप ने स्नान.के निमित्त जक मे प्रवेश किया 
क्या देखते दै कि एक सुन्दर सरी पुष्करिणी के दूसरे तट पर आ 
.णो स्नान करने कग; भाप इस की अनेसी छवि देख काम से वि- 
हरु होगे, उस सुन्दर्ने स्नान कर थपना वाक सुधारा, मामो काम 
नेआप्को फंसारेनेफे ज्य जाम सुधारा, अवतो आपकी दशा 
एकदम परुटी, दुक जर की ओर ही होगई । सच है प्यरि समा 
सदो । ईश्वर की माया दुस्तर दै, दुभिवा ३, जिस ते विश्वामित्र 
पेम महात्मा को वेश्याभित्र बना दिया, जिने नारद्‌ पे ब्रहि 
को मटका संद बना इर उधर फिराया था, जिसने परश्चर रेते 
महं को एक मराद की कन्या फे वश क़रदिषा, सने जह्यादि 
देवो तक मी न छेदा) भला उक्र म्बा के सामने इत विचारे 
 बिरव्मगक का कां ठिकाना कमे । किसी नका हे--शृगनयनी 
के नथनसर्‌ उठत पदन तन जाग } गयो कमण्डल भारमे टर. 
नो वैराग ॥ प्य शओृगण्‌ बह घुनदरी पक सष्रकारङगी सी 
भयने पतिव्ं धर्म म अत्िही च्टरथी) जसे स्नान कूर पने । ग्रह की 
भार ची त्रिखवमेगर उस के पृषे चे, वेह तो जपन धरके 
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भीतर चलीगरं मौ ये उषके द्वार पर षण्ड इस आशा पर खड़े 
रेह कि यद्विएक वार वह फिर बाहर निके तो उसकी किर ज्ञांकी 
कं । इतने उसफा पति, जो साधु सेवी श साधुभं को अपना 


दष्टयैव ओं परमालासवहूप ही जनता था, भान परुचा क्या देखता 


है एक साधु द्वार कौ जौर टक रगाय सड टै, देखतेही सष्टांग च- 
रणो पर गिरा जौ हाथ जोड़ धरम लेजा भासन पर बधेप्रेमसे 
चैटारा, पश्चात्‌ पनी स्त्री के समीप जा क्रोधक्रर्यो बो, रे दु्टे। 
ह्वार प्र साधने लद्े २ इतना दुःख पराया तूने अव त्क उनकी 
कुछ भी मुधिन ढी] स्त्री ने उत्तर दिया-स्वामिन्‌ } वह ते कोर 
साधु नदे, वहतो कोई विषयी है जो पुष्करिणी से यहां तक मेरे 
पाठे २ विष्यो की सी वात करता चा आया है । साहूकार बोला, 
नदी तू शटी है, मर साधु कदापि विषयी नहीं हेते | जव उस पति- 
भ, (व ५ 
न्ता ने विखवमगर को बार ९ विषयी कटा तव उसके पतिं ने यौ 
ज्ञादीक्रियदितू मेरे साधुर्जो को सपनी सुन्दरता के अदैकारं 
"से विषयी कहा करतीहै तो ठे परीक्षा करल} जा } तू अपना स- 
पूण शृणर फर # | थाक के साधु के समीपा ! उनकी 
सातौ उतार परे साधु जो कुछ आक्ञा दवे बह विना बि- 





# श्ङ्ञार--१६ भ्रकार का है-९ शरीर का मैल उतारना । 

२ स्नान करना । ३ उज्वल वस्त्र पद्नना । ४ काजल लगाना । ५ 
लता से दाथ पैर राना । & बाल सचारना । ७ खिदूर से मांग - 
भरना । ८ ललाट पर चन्दन केसर का तिलक लगाना । £ इड 
पर तिल बनाना ! १० मेहदी लगाना । ११ शरीर पर सुगन्ध 
मलना । १२ श्रगूपणौ को धारण, करना । १३ फएूलो की ` माला 
डालना ! १४ पान चचाना । १५ दांत रंगना । १६ दोटौ को लात 
करना । 
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चरे प्रतिपारु एर ! प्यर्‌ सभासदो ! उभर तो य अक्लादी भै द्‌- 
भर्‌ सधुमहाराज कों मकान-के छठ पर्‌ ठ्जा एकर सभे सजयि परग 
पर एकान्त वैखा आप नीचे उतर आये ओ वद पत्रता पति की 
आज्ञानुसार जसे विस्मेगर के सामने ज। खडी हुई तैसे उस सु- 
न्दरी की शोभा देख आप अपने मन मे यो विचरने रुगे-र धिस्व- 
मगर ! देख तो सदी { अमी तकत साधु नदी हुजःतूनेक- 
वर साघु कावष घना रखा दे, थोडा बिचार तो सदी, । निस 
के केवर वेष वनान मरं तुद्च कोएेसी सिद्धै मप्त होरदी दं रक 
जिस असम्भव पस्तु षी तृ इच्छा करतादे दद्‌ तेरे सन्षुख दाय 
बांध आ खड़ी होती हे, यदि तू सच्चा साधु दोजात्र अथात्ति अ- 
न्त्य ओर बाह्य दानो से एक समान दोजावेतो क्या श्याम- 
सुन्दर तेरं सन्य दाय वाध न अतर ! अवद्य आवे । रे मूख 
भिक 1 धिक्‌ । अरे ज्ञानान्ध । जिस पदाथ को युक्र कर तून 
यह रूप बनापा फिर ठस यृक्ठी वस्तु को चाटने की क्या इच्छा 
करता दै। देख समख वैट । उस अपन इृन्दावनविदासि को , 
स्मरण कर । लोड इस कामविकार फो त्याग ! इस पत्तित्रताको 
त्ता कृह्‌ पुकार । 


एवमूपरकार सनदी मन॒ आपको धिकार दे उस सुन्दरी .बोमे 
हेमा तूरीचेनाओदोस्े^ ठे] बह पतिता भापकी 
सान्नानुसार दो सूवे केआष्टै, फिर मापने साज्ञादी, जा एक गकासर्ज 
रुक | प्यारे समद्‌ | जेत्ते उधर वह जक रनेगई भपने उन 
दैनासूवाको दोनो हाथमे के अपनी सालो भट प्रवेश्च कर 
मास फोड्दी भोर यो कदा-हे दुष्ट नैजो ! यादि हुम न होते तो भ ` 





, # चङ छर भिस से ठार दुत्यादि सीते दै । 
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इतने ठंषे चड़ इसमक्षार नदे नदी पतन शेता, इसकारण 
“ नदे बांस न बज बारी "न त्म रोगे नते फिर इसम- ` 
कार धाख) द्‌गे 1 जपकी यहं दका देक वर पत्रता भयसे फा 
पती सपने पाति से सव दति नासुना१, सनते उधने षके ता उश 
शीप्तेकहा दुष्टे! देख! भेन तो तुङ्ञस प्रथमही कश मरे 
इ्टदेव साधु रे नदीं हेति, ठे भव वत्त मै तेरा क्या दण्ड ष्.६ . 
तूने जो स मात्मा भ मनदी मन विकार मारोपणु.कि्थ इशकारण 
भन्तर्यामी मह'पुरुष न तुको उप्देद. कके छिय ईषौ मान पनी 
भासि फोदी, वता अन इसत महापत्तक फा क्था प्रायश्चित्त करं ? दे- 
ज्ञ भनभै तरी कैषोदक्षा करतां ! वद परतित्रत। मय से थरीतीहर 

0 क ् 

हाथवांम नेनि भांसू मर एति के चरणो गिरी भौ बोरी स्वा 
मिन्‌ । जमाना ! एस सभम शुर के कड़े २ कर कुत्ता फो भ- 
सगव, हस पापनी का यही उचत दण्डेदै । रसे वतिं करते द- 
घबड़ये हुए महातमा के चरणो मे जागिरे भ उनकी परिक्रमा कर्‌- 
| गे ¡ इनको परिक्रमा करते देख महात्मा उटखडहुए भौ इन दो- 
तँ की परतिमा करनस्ग यौ वेकि (माः प महात्मा नरी, हुम 
रनों महास्मा दौ भजिनने इसका साधुसेवा म अपना वनः 
\ धून, अण कररखार । फिरउस साहकार का हाय परद्र 
कके मित्र ! देखो दुमो मरा पथ है इस पतिव्रता को इड 

नर कना. यदह मेरी माता दीनी .बर युरुदै जिसके ष्रारा 
रे उत्तम जान रप्र ज ) # 
(1 ॥ 
साकार ने बहुत [गीडगिडाकर फटा मगवन ! भँ नजा कोन 


पापी द्रं किमेरे घरमे भागकरो रेसा क्स उठाना पड; इस भोर पाष 
> व्नानृ भेरा कैते उद्धार दोगा । विरषपङ्गरु ने साद्रुकार को गाना 
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भकार सन्तोष दिया भौ बेरे भित्र! अव्र अगि की यात्रा करता 
सुमे शीघ श्रीवृन्दावन मः पच वरजाकशोर का दश्चन करना । यच. 
पि स्कर ने बहुत रोका नै कहा भगवनं | इन नेत्रो की ओषधि भँ 
उत्तमपकार्‌ कराञगा भप इन नेत्रो के चैगे होजानि तक इस दीन के 
गृह कोन सगो । विपरपङ्गछ ने उत्तर दिया भिन्न} मेराचैयते 
श्यामघुन्दर द बह जपि कठेगा, इतना क आप अगे ददे ! 


प्यरि ओते दी. वरमह को अवसे सूरदास भी 
कदते दै । अने आप पवत्‌ नन्दनन्दने भय केध्यान्‌ म मग्न वृन्दावन की 
ओर चे जा रहे है । चरत > जव बृन्दावने के-सूमीप एक सुनसान 
जंग भ पुने भाप फे सन्य एक अदन्त गहेतौ साई साग 
जव चर्ते २ वह खाई अधि नल्व # के र्ग भेग. रहम, 
तव भक्तवसधर भगवान श्री - कृष्णचन्द्र ने, जो सदा- यहां के पवित्र 
कुजं मे बिहार करते रहते दै, विबारा फि निप मेरे प्रि सूरनेमेरे, 
गयि आंत फडश दै यदि इस खा न गित्नविगा तो अस्यन्त वरश्च 
पावेगा। जंग सुनसान है यहां कोई माभ वतशनेवाका भी नही है ,. 
इसण्यि किप प्रकार इको माग कौ खरि से चैतन्य कर देना चा- 
धिये । एे्ा बिचार इयमसुन्दर ने एकः छोटे वारक का स्वरूप. षार 
कर कु्दूर अलग से यों पुकारा-भाई घ्र ! आगे न नायो 
अगिन नाश्यो ¡ ख।६ गहरी है गिरजाभोगे ¡ क्टेश्च पाओगे 
. दाये श्रुरकर जाओ! सन्धुल न जाओ ! सुर ने भस्यन्त ~ 
मधुर अग्रतमय चाणी श्रवण कर चिचारा क यहां घुनसान बन द, 
कोह षरहे न किसी. ओर किसी मनुप्य करा माहट मिकता है, यहां 
छोटे वच्चे क प्रवेश कैसे एदोनदहोये ते उसी भानन्दकन्द्‌ ज- 









ऋ नर्व = ४०० हाथ ॥. 
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चन्द्‌ कै मधुर शठ्द्‌ जान पडते है । एेमा गनुगान कर्‌ कुक मन ही 
मन शोच जेप चल रहे थे वैसे ही उस खाई क सन्मुख चरते रहे } 
` जव लाह दस पांच टाथ के समीप रही फिर इयागसुन्दरर ने उशी परकर 
चेताया । पन्ते ही जाप ने उत्तर दिया--रहने दौ रहने दो । गिरू- 
गातामेगिरूगातव्ृम्दं शससेत्या। कोरे मरा अथवा जीया तम 
को इसफी क्या पड़ी । एवम्‌ परर "हृदय मीति पु वचन कमरा, 
हदय भ परीति भरे सुख से कठोर वचन उच्चारण कर्ते सुर उस 
सरार के भत्यन्त निकट पहुंच गय, अवं केवल एक पग ओर उटाने 
माज कां विलम्ब ६ यटि उठते हँ तो खाई मे पतन होते हैँ $ इतने 
मे श्यामघुनभ्र ने क्षंट अगे पहुंच भप की भुना धाम मापको दारि 
ओर किरादिया । जसे दयामघुन्दर न सुजा पकड घूर न भी इयाम 
की कला पटली । जव मनमोहन मधुर वचनो से ये} कहर ईै- - 
भरभरूर खो छोडो ९खो मेरी कलाई भुकरगजायगी । जडो 1 
षे धधा जग मई है घर मेरा यहांसेदृरदै । माता पितामेरे - 
विना गोजन नं करे । था पर बरेढ मरी बार जाहरढहोगे । 
मने तो तुम्दं सुर्‌ जान गाग रतादिया उख्टे तपने शके क्यो 
पकड रखा छाडो ! छोडा । नान दो| इतना सुन घूर ने यों उर ` 
दिया-भगवन ! तुपर भया नदी जानते क सुर जिसे पकडत्‌। दै उसे 
कीध नदीं छोड़ा ! तिसप्र ओर सिक यदह कि जो तुम ब्रह्मादि 
देवो से # नहीं पकडे जाते आज न जाने कसे इस भंधेक हाय 
पड़गय ह! फिरक्वायै तद छोड़दू | मेता कदापि नदीं छोडता 
चहि जो कटो । प्ये सभासद ! इस प्रकार (भई छोडो छोडो! भग 
वन { नदीं छाडंगो ) इस प्रकार सूर्‌ ज इयाम दीना परस्पर क्षगड़ 
रहे दै । अव तो मुहतं मात्र दोनों को परस्पर कयडधते हुये बीततगया 
हे । एक भार सव मिक वोरियि हरे राम हरे राम रपरा हरं दर 


१०८ हस्प 
हरे द्ृष्ण षरे कृप्ण इष्ण कृष्ण एर इरे ॥ 


प्यारे भ्रोद्गण 1 इस अवसर पर सक्ष एक गगन स्मणै. हे. 
आयादैजो ठीक इस समय श्रवणं कराने योग्य दै। पकम हो श्रवण 
कीनिये- 
हमारे भगा अवगुण चित न ष्ते । 
सफ नदिया इक नालो बदति है मेखो जीर मरा 
जव दोउ मिश्रे तत्र एक बणं मरं गंगा नाम प्रो 
इक लोहा पूना मेँ राखत्त इफ घर वाधक परो - 
सो दुविधा पारम नर्दिं रास फचन करत लभ 
हो माया वस जीव काज हरदयाप सगरो 
अत्र मेयो निस्तार फा नतु प्रयुमम जात द्रो 
(करतरूध्वनि » 
प्यारे संभ्यगण। उस नटनागर मदनमाहनः को कौन रोक ख- 
कता है ! जब शहतत मात्र पेसे क्षगड़ते भीतगया तव रामसुन्दर ने 
सूर की युजा छिटका सपनी कका कटक चकर दिया, यहगये वह्‌ 
गये; मब तो अन्तप्यीन होगम । इधर घुर मे भछता पकता कर्‌ ए 
छम्बी सांख भरी यौ यद दोदा पदा- 


कर्‌ छट काये जात हो निवकू जानकर मोहि ॥ 

हृदय से जो जाहुगे बरी बलान तो 

सव प्रिस्वमंगकू श्री बृन्दावन मे पहुंचे खो विचारने रगे कदां 

` जारं ? यद्च संघे को यहां कोन पूछेगा ? न किपी से जान न पहचान 
- थोड़ी देर या सोचते > यही निश्चय किया कि अन्य किमी ठौर जाने 
से वृन्दागन कँ कजा मे किसी रक्ष फे ते भेऽरदना उत्तम है । जम 


दंसमाद्‌ - १०९ 
सापक्ो वक्ष के नीचे येटे' चार ' पच दिन पिमा "अन्नः ज॑ ` होगे" तथ 
रयामपून्दर ने 'एक स्वणकी थारी ' पक्वानां से भरी भरारै'भापङे 
अगि रधर जै वके सूर गे"! मोजन करे । चूर सम॑श्चःगये जी 
अनन्द मःमग्न. दो इच्छा पूवक भोजन किया | अवता निस्य ह 
विष्य दृर्मादि से भरी गराई थनी जाप के अगे पहुंच जती. 
साग ' माजन कृर्‌.उ्यमचुन्दर की. धरोकिक यौ नोस छविं छं 
ध्यान मेँ मगन रहते ह । जवं कु दिन पसे वीतं गये" आपं ने प्रार्थना 
की-भगचन्‌ ! क्वा सुनने इन यिय हीम ठगंलया'करोगे वा 
किसी दिन इन सषन कुजा के मध्य सपनी, माधुरी मूका दशचेन 
भी दगे £ जवःभापको यँ प्राथैना करते महीन" वीत्तगय क्तव 
स्स भगवान नन्दजेसुमाति दुर, सिर मोरयकट धार्‌; भार्‌ मृगमद 
संवरे, नयन षके रतनरे, गधर सरली सुषरे कषठनीं पीतपटा! 
पग नुपुर शक्षकार, गरे चनमाकां रे) तरिभगी मतवा, त्रय "तापि ' 
जा टारे, सूर्‌ मयनन के तरे, लट. विस्वमगङ के सन्मुख गट दा 
एसी अकोकिक जादू भरी बांसुरी ररी कि चुर्‌ "की दीनां आंस खुंल- ˆ 
गई) सूर सुदत्त मात्र एसी अपूव भक का दशन्‌ करते र \. 

प्यार शज्जनो । एक सुतं के पद्रचा्‌ सयामयुन्दर अन्तर्भान 
दोग्ये ज सूरकी गर्ल जो थोड़ी देर के ल्य खुर्र थीरिर जत्र 
खी स्यां मूद्रगरं । सव्रतो जव कृभी सूर दशेनकी -भभिकाषा करतें है - 
नन्दनन्दन भगट हो माकी दिख! जाया कस दै । क्यन्‌दहो.मः 
त्तवत्सन्ता भीतो दसी का नामे, .भपनाये की.लाज्‌. तो हम-पामर- ; 
नकोभी.दोतौ है फिर हमारे नक्रशोर छो क्न हे-॥ ' . 

प्रिय भोताप््ण ! जिस्‌ दिमसे विद्वम्रगक की -मयंकर दश्च 
देख वेश्या नेः प्रम तत्व उपदेशं करदिया ओ ` व्रिव्वर्मगङ् सथ त्योग 
मन फी योर चरेगये उसी दिन से-चिन्तामणि के चिमे भीय 


११० हंसनादर्‌ 


पने. परम चिन्तामणि की , प्राप्ति कटने की मभिक्राषा उपजी, यदरातक 
कर वह मी थोड़े दिनों के पचात सव छोड श्री दृन्दावन को चकषी 
गर । वहां य पता लगा कि दिरगेगक भी यां किंसी कजम 
विराजते है । ईढती हु आपके समीप गान पहुंची, आपके सर्‌ हाजाने 
का वृत्तांत लुन बहुत षछताना करने ल्गी | ष्ुर ने भाद्र पूतेक 
अपने समीप स्थान दिया जव भोजन के समय नियमानुसार धार गाग्रा 
मूर ने उससे एक भाग वेया को दे भोजन करने की आज्ञा दी) वेद्या 
ने पूछ कैसा थाल है १ सूर्‌ ने कदा) इवामखुन्द्र नित्य एक था 
अपने पार्द द्वारा मेरे लियि मेज द्विया करते दै, वेद्या वोकी ण तु- 
शारा थारुटहै तुमको, मँ तो तवद्री भोजन करूमी जब मरेलियि 
गी. दूसरा थार अवि । इतना प्रण कर चुपके एक ओर्‌ पक वृश्च फे 
तके मदनमोहन क ध्यान मेँ ओ। बैदी । जव क दिन इस प्रकार भूमे 
प्मासे बीतगये जगतरक्षक ने एक दूसरा थाक उसके लिये भी मेना । 
चाह | क्यौ न दो ] सच्ची पतितपावनता भी तो इसी को कते है, एवम्‌ 
प्रकार दोनो भजन कते अन्तम गोलोक के। सीधार गमे । 
मिय सभासद 1 इस सूर के वृत्तान्त कोस प्रकार वर्णन 
करने का तातथ यदी थाक मनुष्यकतेभी दुभ्तगमेक्मौन पड़ा 
हो जिस समय पूवेजन्माजित पारलोकिक करिया करा फक उदय दोगा 
स्सेरेसे ही पुधार केवेगा जैसे .विस्षपेगर को । इसर्यि आप सवः 
चिन्ता छोड़, जाप्य त्याग, ब्र बिया के प्रथम चंग सन्ध्यार्मतो 
वद्य हदी'हाथ रगा दीजिये पार रगनि वाला आप का अन्तर्‌ बाहर 
सव कु® देखरहा है भाप ङी स्वी रुचि देख पार र्गा दी देगा । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ॥ (इति) . 
---------ल+ +~ 





ममो विषम्भराय अगदी्वरय ` 
| बरृता ६ 
1.07 $ 
नन [> 
1 विषय "<< 


परह्यतरिधा फी थप भणी कमै 


फे युष्य ङ्ग 





| 


भयु कीड्ृद्धि 





` ॐ सहनावृबढ सहनौ भनक सवीय 
करवाव ।तेजस्विनावधीतमस्ह माविदिपायहे॥ 
| ॐ» शान्तिः ! श्रान्तः ! शन्तः !॥ 


११२१ ई्सनाद 


संसारसंपातनिपातिततानां मोष्िमिमादेन षिमोदितानाम्‌ । 
दुःखाणेबष्छानितमीनिर्तानां खमेव नस्तस्परमातचरकम्बनम्‌ ॥ 
हुःखाणषे शोकतरंगसे्के मायाग्रहऽष पतितः स्वक्रभेणा । 
नान्यागति् ऽ ऋते भवन्तं ङृपाकराक्षण नयस्व पारद ॥ 


माज वदे आनन्द फी" वातीह कि" दर्मरोग। के सनातनधमे 
की उति निपित्त यह सुन्दर मण्डी हस स्थान मे सु्रोगित हुई१। 


जआज- मानो श्ननतन धम की रेक्गड़ी षष कौ सश गरती 
हु समा रूप स्टेशन की गोर ची मारी ह जहां रामनाम 
करा सिगनज ( 92०४1 ) रकार जौ मकार रय दोनो अज्जा से इस 
गाड़ी फो स्टेशन मँ प्रवेशय करनि.फे किमे नीचे श्चुका है भे जह। कर्म- 
रूप ण्डी दिलनिवाा सन्ध्या की दरी भण्डी स्ख रहा, 
छपासना की षष टिकर: क्ेनेवा को ; पुकार रदी टै, जान- 
रूप टिकथ्मास्टर नानाभरकार फे टिकिट काट > कर सभासद प 
सुसारिरौ ( 72886006" को दरवरं युगक चरणारविन्द रूपराज- 
धानी तकृ प्हुचने-को तयार दै. ... - .- ~ 


भिय संस्यगण | इस धमके स्टेशनमें बचोरासी रक्ष टिकट 
फरती है जिनमे कोद सौ कोसः फो हजार कोस तक की पेहुचा 
वेनेवारी साधारण रिकट दै . किन्तु एकटिकिर इनमे सवो से उत्तम 
हो पथिक को भत्यन्त सुन्दर परेयमन्रेणी की गाड़ी म वैरार ब्रह्म 
रोक, निष्णुरोक, शिवरोकं इत्यादि कोन की हवा लितीहुद परम 
धाम-तेक पहुदि |: ~~. 4 भ 2 


र ५५८ न #* ॥ *५ र 


1" > ~पर सभासदगण अवदय स मरे कथमका -तापर्य  समभगयेहोगे, 
अभत (भकः चि से जोरासी$कष परिः को समाना, जिनमे 


ताद्‌ १६ 


ओर सरं साधारण है, केवर मनुष्य योनिरूप कट सो मै. उत्तम 
परमधाम फो पहुचनिवारी दै ।.पृथ्यीमण्डल भर फे सै मतावकम्वी 
इस सिद्धान्त मे. एकसम्मत दै । देलिये सुसकुमान मी इसको. अश्र- 
फुरुपतट्क्रात ( ५७५1५141 ) मथौत्‌ सम्पूणं सिम उत्तम 
कहते है 1 रसा से ५ रेद्रानरर्षीदम १ ( ण्यम्‌ - एलु ~) 
भौत ५ कगयुक्त » बृतकतिै । , . 
भरियश्रोत्तागण ! है भी देसाही, क्योकि, ८, आहार निद्र भय 
मेथुनं च सामान्यमेततष्मि मैराणम्‌। जानं नाराणामाधको विशेषो 
सानेन दीनाः पडमिस्तमानाः ) मथीत्‌ भ्देजन, शयन, भय, काम, 
कोथ श्स्यादि तो सव योनि म एकही समान दै किन्तु मनुप्य मे 
ज्ञान विशेष भौ मभिक हे इसल्यि यदि किसी मनुप्यने भने नान 
सेकाम निया तो जानो कि पसमालनेउते मनुरष्येमिपड्य वगादयारै , 
परारदन्ते नर भये भूखे सींग अर पू 
-दुरुसी शपभजन बिद्ुधिक्‌ दारी अर गरू 
फिर गोस्वामी तुलसीदासजी ने कदि ( काप कोथ मद्‌ छोम 
#ीद भय भूख प्यास सथदी फे । मलुन देह छर साष्ु सराषत 
सो .सनेहं सियपी फे ) किर गरुदपुराण प्रेतफसप के. दूसरे मध्याय 
मे किख कि .. 
चतुरशीतिकशक्षाणि  षतुर्भदाश्यन्तवुः 
अण्डनाः.स्वेदजोधव उदधिनाश्च नरायुगा; 
एकर्विक्षति रु्ताणि अण्डजाः पारिकीत्तिताः 
बदला तथोक्ता. ऽद्धिनास्त्‌मागदः 
भरायुजीश्चध्तावस्रा मार्युप्यीचा्चःजन्तबः' 
सर्वपामेषर नसतूनां माषलेःदकमप्र 


११४ दसनाद्‌ 


अत्‌ \ अण्डज (खण्ड से उदत्त होनेकारे ) २ स्पेन 
( उष्णता से तन्न होनवारू कौड़, खरम, जू इत्यादि) ३ उद्धिन्‌ 
(क्ष इत्यादि स्थर ) ४ जगायुज गग से उत्पन्न होने वके मनुष्यः 
योधे, बेन इत्य. ) ये चारखान के जीव चौरासी रास योनि मे उस्न 
दै गथीत्‌ २९ रुक्ष अण्डज, २१ रुक्ष स्वेदज, २१ रष उद्धिज २१ 
रुक्ष जरायुज दै, इन चौरासी रक्ष योगि मे मनुप्य योनि दुभ है । 


ईसाई! फे बाहवि% ( इन गीक › मे अ। मनुष्य ` योनि की भर 
एता मे यों गणन फिया है 


4१ ©०त 8814 [लप्र फाथड णका आ तत उपाश्ुर प्त 
०८८ 11४९०९88 ` काते [6 पला ५९९ तणापप्रारण ०९९४ ५116 ह} 
0 ९ ४७) पनात्‌ उरला पत कक्‌ ० (6 कम, चप्त्‌ ठण्लः ४९ 
(ध6, पयात्‌ एलः 8 पर वकारा पति ०४6 01 धण्नृर् 
दोप पक कल्ल) पका फल कक, 


8० ७०व्‌ धषछ्ट्व्‌ ऋषा ऋ" [ह ठका पशुस्‌ 7) ५९ 
17028 9 60५ दालधप्टतं ॥6 काण; क6 श्नात्‌ पलिण16 6ाल9६९त्‌ 
16 एल. ( तिलान्ह 08 ढा 1, 71076 26 8 27 } 


एण्ड गोद सेड, रेट अस मेक तैन इन अवर इमेज, भा- 
फ़ट्‌ अब्र लारकनेस, रेण्डटेट देम दैव दोषीनियन ओवर 
दिक ओफ़दी सी, एेण्ड ओवर दी फ़।उरु ओफ दी एयर 
रण्ड ओवर दी केटछ, एेण्ड ओवर ओर दी यथ `रेण्ड यवर 
एवरी कीरपिंग थिग देर क्रीपेथ.अपौन दी य 


सो गोह क्रियेदेड मेनं हन दजन ओन इमेन, इन दी इमेज 
फ गाड 'जियटेड दी दिम; मेख पण्ड फीमेर क्रियेष्ड दी देम। 
( इनजीकर क नेनेक्ति फा अध्याय १ वाक्य २६१९७ 


हसना 


॥॥ 
[31 
ह ++ 


अच उषरोक्त ईैजीर क वाक्य का मथ सुनये-- 


गयै--जर ररवर ने का कि मनुष्य को सुफे पन प्रतिमा 
के णनुसार बननेदोजो टीकर मरी ही आति के समानो 
गौर इन मनुर को एमि के सै चराचर पर अपना अभिका / 
रखने दो अथौत्‌ समुद्र के जक मिवा करने वारी मचय भर जैः _ 
वायु म उडने वले पक्ि्यो पर, भौर जन्यान्य सवै भकार के पशु ` 
पर, यहांनक क सम्पू एथिवी पर, ओर पव प्रकार के चरने फि- 
रमे चकते. जीवो प्रजे एथिवी पर इधर्‌ उधर चक किर सकेत है । 


५ ५ भ १, 
तथा ददर ने मनुष्य को भपनी भक्ति समान उदन्न किया 
सर्थात्‌ उसने मनुप्य को मानो परग छाया नो प्रतिविग्व ही उन्न 
किया, खरी पुरुष सनौ क ठस ने अपने नरप बनाया 1 


मिय सभासदो ¡ उक्त इंनीकुके प्रमाणसेरो बरनि सिद्धदे- 
जाती है एक्‌ ठे यद कि मनुष्य चौरासी श्न योनि्यौ मे उत्तम णै 
र्ठ है, दभरी वान गहदै मि ईदवर भक्ष्वडा मर्मन्‌ प्राकर 
भीदै। । 


फिरसे किषी राणी की उतम श्रणी की रिकः धर्मकी 
गाह के समीप दाथसे चर गिरजवि नै उसकी दंड मे प्क्षण 
मात्र का विम्ब होजवे गौ गदी सीरी दे चरुदेवे तो टिकर वाका 
लेमे हाथ मन्ता ओ पठताता सदनात है, पैसे ही जव यद शरीर 
रूप रिक हाथ ते गिरजविगा तवर पछताना पडेगा जै यदी कहना 
पड़ेगा कि हा शोक ¡ वह्‌ काम कर्यो निया जो भाज के दिन काम 
भाता | भतपएव हम मनुष्यो को उचिन है ङि इस अपने किर का 
प सर॑भार करं मौ इससे यतन पूर्वक काम र्वे । 


११६ देसनादः 

हमरे नवाशिक्षित युवक ( च रोशनी वकः जयानि. )* ये| कह 
पडते है फिहम यह बात गीं माते « ते-सुवे समानाः "सन्ति, 
प सये जीव सर्माय ईँ, पूषि क्ये ! तों उत्तर्‌ देते टै फि.,.“ पाष 
; वैतिफरलात्‌ तथा .जंरामरणर्ेपषु समानत्वाच्चः अथौत्‌ जाक्ाशच, 
वायुः हारि. पाव तले के काय स्रो मे समाने मै श.दोना. 
मरजान भी सां म एकसा दी देल पड़ता है, शस ` करण कोई वि- 
शेषतां प्रदयक्ष दने मे नदीं भादी जिस से भनुष्य योनि. फी उत्तमता 
भो श्रष्ठता भिद्ध हा) ॥ 

प्यारे नवशिक्षिता 1 सुनि भै भाप को प्रत्यक्ष प्रमाण से मः ' 
नुष्य योनि कीं ्रष्ठता सिद्ध कर दिखकात। ह । भपि दो नेद मथौ- 
त्‌.गोमे समान माङ्ृति के वना लीजिये जिनमे. एक कांच भै दूसंरा 
हीरे षा हो भिरि इन दोनों को किष तुक ८ तराज्‌ ) के दोनों परक 
पर रस सोख्यि तो भाप प्रत्यक्ष देदियेगा किं हीरे का गद यद्यपि आ- 
कृति मं अथात्‌ उ्यास्रओ परिधिर्मे काचि केगोरेकेसमागदहीदै 
किन्तु तौकमे कांच से क्रितना शधिक भारीदहोता है, इषी प्रकार 
एक रू दृूमरा पत्थर काः कीजिये, तोलने पर भाप जवर पत्थर के 
ेदसेरूदेकेगेदमे बहुत ही भधिक गुरुभं पाड्येगा.। भग वि- 
चारियितेस्दीकिभोदो वस्तु देखने म समनर्दैपिरि एकम 
गुर कां क्या कारण दै, भेदे ही विचार के पश्यात्‌ जाप प्र यह" ` 
जातत प्रगट हाजावेगी क्रे हीरा भां पत्यर के गद के"गणु {( सेवयव्‌ ^ 
भरमेन्त घने (3०0) दै तथा काचः मे. खद के शवेयवे धिक भर- 
चत (पप्तो जंथीत्‌ केरे हर है इती कारणं कचभ रूट से 
हीरा भै पत्थर मे सारः सधि है; पेसेही मनुपयो के-मस्तध म वै 
घोः इरमादि प्रञमोः सेःभभ्र : सारांश हैः: येदीं इः नातः को 
जौर भधिक समभने भौ भिद्ध क्रेरन-की भमिराषा दो ते.भेष दोना 


देसनाद ११० 


फ मष्क फो तैर कर देठलीनिभे इनके सरन के निमि कितौ 

तुरु! की अविद्यत नही दै कोक तुप तौकने के चयि इने 

मस्तक फो शरीर स विद्ग करना पडेगा सै। वरिलग फरतेदी इनका 

सारा श्प्क दे।जावेग। दसत इक तौलने फे निमित्त एक दूसश 

य्न बनता, वह यद टै फि पैक, थोड़ा ऊट, गपा इत्यादि प्ु- 

जाफे १० दिनके वक्ता को मी यदि सप्‌ किसी ताक अथवा नदी 

फे मयाद्‌ जके एकार डाक दीजियेते ये यञ्च सपनी जानि वचनि. 
के उयागमं गफ ऊधर स्वाभाविक दाय पीव कते चरेजार्वगे 

अगत जक ते निकल का ठपाय करतेर्हगे ओ इनका मस्तक हलक - 
हे भ कारण जज उपर तरता सगा इतस्मि ये ज्म गही द्धे 

मन्तु मनुप्प २० कीकामी क्य। न॑ होगा यदि तेरनकी विय 

गह जन्त तो जन्मे भिरते के साथ द्वनविगा क्योकि मनुप्य 

का मश्तफ अयन्त ग्व है एसल्यि जरे ऊपर मदी ठदरसकता । 

दग से सिद्ध नरि क मनुप्यके मस्तिष्क मे परमासने ज्ञानत्व 

फी रनना पिपेष कौ २, अतश्व मनुप्ययोनि रूपं शिकर बैरौ मे 

उततम अथीत्‌ प्रथम श्रेणी ( पिप नण्ड ) की है| इससे यसन 

पूर्वक वडीदी सावधानता के साथ काम ठेना चादिये । सथीत्‌ ब्रस- 

विया प्रति दी श्त योनि का यख्य कायै है । इषल्यि मनुष्य 

मात्रत व्रद्मपिवा मे प्रवे करे शी चेटा अवद्य करनी चाहिये । 


प्थरि समासो । पूथरैदिवत के व्यार्यान मे म मापकरो कदचु- 
कां कि इस ब्र्व्रिया ( 7णेण८ 11००५1०्ब६० ) के २६ अक्षर 
मै चर्‌ ग्रेणियां द जिनमे मथम भ्रणी “कमे क मुल्य भङ्ग सन्ध्या 
से मनेकपरकार फे काम हेते दै । विशेषकर घुष, आरोग्यता अश्रु- 
बृद्धि, परमात्मापि ये चार्म ते। मवश्यही देति । इन चारो 
मँ सन्ध्या से परमासाक्षी प्राति कैत देती ह भाप सुन्ुफे, भव भज 
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रे जापको यह दिललाकंगा क्के सन्ध्या से आधुदद्धि कते हेगी ज 
इसी फरे.साथ २ दे वति जर भी सिद्ध शैजावैगी प्रधम तो यह किं 

ध्रा नित्यकर्म मे वयो -रखीगदं दे । 'दूसरी बात यह ङि पूते के 
ऋषि, सुमि, श्रायः हजार. साख व्रषै के क्यो 'होतेथे निन बहुतर 
अवत जीवित सुमेजतदैः। चरिते. अव अपने विपये की मोर ` चर । 
एकवार सव मिरु फषिये . हेरे राम दरे राम राम राम हरे दरे। 
देर.कृष्ण "दरे छृष्ण छृष्ण ष्ण द्रे द्र" । 


ध्या से आयुश्रुद्ध--दमर सप साधारण मनुप्यमात्र 
यदी सममतेहै कि आयुपूणे होने की कोट विदेष तिथि नियत हे, कि 
न्तु पे नदी, आधु के लिगि तिथि, पक्ष, मासः, वषे इत्यादि चु मी 
नियत नही, आयु क्या दहै मौ किसभकार नियत कीगदैरै"सो ख॒निये.। 


ॐ प्राणं देवा अदुप्राणस्त । मठष्याः पश्च- 
वृश्चये। प्राणो.हि. भूतानमयुः। तस्मात्स्बाय॒ 
ष्सुच्यते } सवमेव त आययन्ति । ये प्राणं ब्रह्य 
पासते । प्राणोहि भूतानामायुः । तस्मात्सवोयुष 
मुच्यत इति | | 

तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयो ब्रहमवल्ल्यध्यामे. तृतीयोऽनुवाकः 


„ भथोत्‌ (देवाः) अगि) .मित्न, वरुण) ुगरर, इन्द्रादि देव सव- 
ही ( भार्म अनुप्राणन्ति ).पाणदी के साथः २ भपना,२ ` पाणकर्म 
करते बशरीत्‌. माणी से इवासोच्छूवास करतु जीवित रदतेदै, फिर 
८ मलुष्याःपशवश्चये ) जितने म्नुष्य ओ- पड इत्यादि चोरासी लक्ष 
मोनि दै सुब आणदी दवारा जीवित रतेः इसलिमि « भाणोहिमूताना- 
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पादुः? माणी सव जीवो श. भाघु दे जौ इती करणः ( सर्वमेव त- . 

अषुषन्ति ) वे माणी सवैभक्रार से आधु्मान्‌ होते मथीत्‌ दे भाय 
पतह ( ये राणं ब्रह्मोपासते ) जो भाण रप रहम फी उपासना कर. 
तदं कयो ( भाणोहि भूतानामायुः ) पराणी सव भूत कौ आयु ह 
(तस्मात्‌ सवौयुषञुच्यते) ईसीसे इसको « स्यु " कदत । 


भिय श्रोदृगणः।, उक्तममाण से यह मलीमांति सिद्ध रोगा 
कियद ^ माण” जो अहनि जीवों के हरीर से ( ई ) कहताहु- 
भा वाह्र निकर्तादै भो ( सः ) दताहुभा आतर प्रवेश फरतद, 
4 साय » अर्थात्‌ स॑ जीव क भायु काजातदै । भन्य श्ुतियां 
मी पसाद कदती है $ “ यावदसिन्‌ शरीरे माणो वसति ताबदराुः" 


जव यह जानना मी तिद जाक्दयक दै क्षि यहः प्राणं समकर 

कसि परमाण से कवत्फे इष शुरीर भ गवास करते । सरो घनिय, 
एकामवित्त देजाघ्ये | । 

हकारेण बियाति सकारेण विशेत्‌ एनः । 

दैसेति परमं भेत्रे जीवो जपति सर्वंदा ॥ 

एफविंशािसाहस षट्शताधिकमीश्ररि । 

जपते भत्यदं माणी सान््रानन्दमयीं पराम्‌ ॥' 

उत्पत्तिश्च जपारंभो मृत्युस्तस्य निबेदेनम्‌ । 

। दकषिणामूसिसहिताथां प्रथमं पटल 


सर्थत्‌ इकार इचरारण करताहुभा जो बाहर नातदै जौ स्कोर 
कहताहुभा ज शर्त प्रवेश करतदि एसे ( हस दसः ) इस,परम 
मेन -को. यद जीव सदाः जपतारहतोदे ! २१६०० इकीसदनार छे सौः 
वार्‌ मतिदिन सूर्योदय से दूरे सूदय ठक भभौत्‌ चोवीस धटे भे 
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इस परमानन्दमय वाणी को उच्चारण करतार । जीवे! फी उत्पत्ति समय 
यह्‌ जप आरभ दोर शयु के समय समाप्त होजतादै | 


प्रिय सभास्दो 1 उक्त परमाण से यह सिद्ध होजातादै कि भ- 
त्येक प्राणी प्रतिदिन २१६०० वार अपने प्राण से श्वासोच्छवास क- ` 
रताः आौर इसी प्रमाण से किसी के शरीर मे एक करोड़, किसी मे 
दोकरोड, किंसी मँ चारकयेड, किसीमं शख, किसी मेँ दारख; किसी . 
मे हज्ञार, किसी म पांचसो, किसी मे सौ, किसी मे पचास, किसीमे 
दस, किसीम पांच, किसीमदो, य किसी म एकटी प्राण देकर 
परमात्मा ने उसके कमांनुसार उसकी चायु वनादी रै अर्थात्‌ जिसके 
शरीर भ पएकदीः भाण दिया कह गभ से बाहर अतिदी एकी बार ` 
हसः उचारण करताहुमा सयु को प्राप्त होजाति,, ताल यह्‌ किं 
इसीभरकार जिसके शरीर मै जितना राण परमातमा ने भरदियाहै बह 
उतनेही वार दंसः कहताहुभा अथच्‌ प्राण केताहुभा जीवित रहतादै , 
जौ अन्तिम प्राण के उच्चारण होतेही मृतक होजातदि इसीकारण श्रुति 
ने यो कदे ॐ“ प्राणो हि मूतानामायुः” प्राणद जीवो की मायुहै । 


प्यारे ओता ! अव एक वातत यदह भी जानने योग्ये कि 
संसार म दो प्रकार के जीवर्दै। एक वे जिनको असन्त जल्प श्वास 
दियेगये भौ इसीकारण वे जर्पायु कदकति दै जसे छाग, मशक, देश, 
मत्कुण इत्यादि ओ दूसरे वे जिनको अधिक इवास द्वियेगये भै। वे 
दीधोयु कहते जसे काक, गृध, इत्यादि । किन्तु मन्यो भ तो 
दोनोभकारं के-हेति वहुतेरे जल्पायु जै वहुततेरे दी्ायु ।. अव यह भी 
जानना जति जावदेयफहे श अल्पायु ज दीर्घायु दोनो के भमाण कम 
कम ओं मपिक से अधिक कटांतक हैँ सो सुनिये, मनुष्यो भ 

से कम एक शवा तक सपाय होतेह गौ अंपिकं से मधिकं 


॥) 
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( ७७७६००००० ) सत्त्रं कड़ोड़ ञिद्रराख श्वास तक दी- 
घा देते दै जीत्‌ मनुष्य की परमाय सौ वधै तक है फिर 
र्लिै “ पयेम शरदं जयेम शरदःशतं शृणुयाम शरदः 
शततम इत्यादि ” यथौ सन्ध्या के समय सन्ध्या करनेवे सृथ- 
देव से अथवा प्रमाता से यदी प्राना करतेहै कि हम सौ वपि तक्र 
देस, सो वपैतरक जीवि, सौ वतक चुने इत्यादि #॥ 


परिय सजनो ¡ एक महा आश्वस्य की वाता यहद करि 


` गह प्राणी दाय से अल्पायु भ अर्पय से दीषोयु होसकतादै सो 
` एकाग्राचि् दो श्रवण कीनिये मे पूणे रीति से भरवण कराताद्रं । 


बहुत विलम्ब हुभा इस्रियि सव मिक्त एकवार कहकीभेये " दरे 


राम इरेराम रापरामदरे दरे । इग ह्ण दरे ष्ण छ 


ष्ण हरे दरे, । । 


अव विचारने योग्य दैक यद्रि किसी प्राणी को २१६०० 
एकस हजार छ सो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक सौ वषै का 


` व्यय ( खर्म ) दिया जवि जर वह पुरुष दीक > उतने ही मरतिदिन 


के दिसावसे व्ययकरैतो उस काद्रव्य ठीक २ सौ वर्षमे समाप्त 
दोगा किन्तु यदि बह पुरुष भमाण से दुगना प्रतिदिन व्यय करे ज- 


थत्‌ एवकीस दनज्ञार छै सौ स्प्यो के स्थान मे ४३२०० ताकी 


हार्द सौ व्यय फरेतो जोत वषम समाप होता बह दव्य 
पचास ही ब मै समाप होजविगा ¡ तासय मद दै कि वदी दरन्य 
प्रति दविन जितना .मयिक्र व्यय दोगा उतने ही थोड़े समय मे समाप्त 
होगविगा 1 इसीभकार मानं छ्य जाते कि किसी प्रणी को ९१९०० ` 
क द्विसावसे सौ वका वास रथात्‌ पूरणं भयु दी गह है बह यदि 
मियत भमाण से दूना शास प्ति दिन ज्यय करे तो पचात वम 
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ययु के गाल प्रं चरा जावेगा | अथौत्‌ जितना अधिक इवास प्रति 
दिन व्यय करेगा उतनां दी शीघ्र कारु के समीप होता;जावेगा ४ 
परमाण से भधिक श्वास क्य भौ किन कारणो से व्यय होता हे? 
सो खनये । . .. 
 ९१६०००वसका २४. धटे व्ययं होना उदी ददाम 
दोसकृता दै जब मनुष्य चुप शान्त वडा रदे, कादं दृता काम न करे 
किन्तु जवे-नानाः प्रकार के व्यवहारो मे -मङ़त्त दगा तो. अवदय हीं प्र- 
माण. से अधिक इवास ्ययं हेगि । अर्थात्‌ केव वटे रहने मेँ दादश्च 
अंगु हेग तो भोजन करने ओ वमन. करने के. समय २४ अंगु, . 
चरते करते १८.अंगुरु; नीद से सोजने मेँ ६६ से १०० अंगुरु ` 
तक; कोष करते हे ९० से {२० भंगुरु तक, चिन्ताप्रस्त होने ७२ 
जंगुरु जौ स्त्री मरसेग मे २७० से ९०० अंगु तक अधिक श्वा. 
रम्भे होकर व्यय होजति है, तासपयै यह फ देसे जनेक प्रकार के 
शारीरक ओ मानसिक कायो मै अयिक इवास व्यव रोननि से 
काकं का शीप्रही ` जागमन होजाता हे" अर्थात्‌ जितने अधिक इवास ' 
भतिदन व्यय होते द उतना ही शीघ्रः काल करार" वशीमूत होना “ 
होता दै ।. भो यही कारण विरेष है कि माणी परमभायु पने परः 
१5 ०वृष तक नीं जीवित रतां ( क 
प्यारे समाप्रदो 1 बहुतेरे मनुष्य तो इस स्थान मे.यी-दका 
परेगे फ मतिदिन जनेक भकार के. व्यवहारो भँ उवास , जिकर, 
न्यय होने से यदि भयु शीर पू होजाती दै तो- इस-मे भस्मदादि 
मलु्प्यो का कुया दोष £ जगत्कवी ने देसी रचन। क्यौ कौ कि सवासा ~ - 
च्छ्ास के न्यूनाधिक होने पर्‌ आयु की, न्यृनता जौ सधिकता. नियत 
करदी जोर उधर नानापकार्‌ के स्रत कार्य हम रोगो साथ रेते रगा 
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दि गिनकष करना हमं रोगो -पर्‌ धर्मशास्त्र से उवित्त कर 
दिया । जति सतरीभरसेग, यदि अपने घीपतनी फे. संग न क्रियाजवि 
तो पुत्र उन्न न हो जर पुत्र ऽयन्न न रवे तो पितरो काः पिण्ड 
कोप दोजवे, घणि की इृद्धिभी नदे, यह धक्शासर की आज्ञा 
द जोर समैभकार विहित ६ । फिर जुैद यो कहता है कि मो- 
जन के प्रचात्‌ सुलपूर्वैफ शयन नदीं करोगे तो नानप्रर के 
रोग उध्पन्न हगे । भोजन करना भी अति ही आवद्यकर है नहीं करने 
से शरीर एकवारभी निरु ओ निकम्मा रोज्येगः । जय मोजन करना 
पड़ा ते किसी विकरे करण कंभी २ वमन भी, सवर्य दोही जवेगा 
अथव किसी रोग के हटाने के निमित्त भी उाकेटर वैच कमी २ वमन 
करादीदेतेहै | फिर वेद कदता र $ साता, पिता, गुरु, स्वामी, 
जव किषी काज के स्यि बुं तो तुम्हारा धर्म हे ॐ आरुस्य स्याग 
भाट दौड़ कर उन की आक्ञा का पारून करो । वारक, भूत्य, पढ़ने 
्सिनि मे अथवा किसी प्रकार फी सेवा मृ आस्य करं तो उनपर 
कभी कमी जोध कीर्ते भी दिला दिया करो | तासथै यह कि 
एक ओर तो उस ईद्वर ने स््रीमसंग, शयन, भोजनः बमन, गमन 
इत्यादि कायै मौ विदित कर दिथा ओर दूरी आर शवासेद्वास 
क़ देसी सुक्ष्म रचना करदी कि इन व्यवहारो के कएने से भालु 
क्षीण होजातत है तो यह दोष उसी रचनेवाके का दै हम मनुष्यो का, 
क्या दोषदै १.जघुक्षण रोरी है देनि दो । चमे इम भनन्द्‌ से 
खर्व, पीवः सोर । , 

प्यारे. भ्रोताओ । क्या रेखा गी तीन फक मे फो पुरूष इ- 
सयन्न हुआ 'है बा होगा जो जगतकत्तं की रचना मे दोप निकठि 1 
सेक द्रौ ऋषि, सुनि, योगी इ सेषार मँ दोग्ये जीर हेग 
र साजतक पसा न इमा कि उप परम चुर खष्िफतो भर. करी ने 


१२४ हसना 


जणुमात्र.मी देष निकाला हो मथवा अव निकाल सके । देछिय 
तो सदी उसकी एक शरी सी सचना भी केसी चतुर फे साथ की 
इई द फ थोड़ी दृष्टि ठेने से ओ विचार करने. से बुद्धिमान की 
बुद्धि चक्कर म आसी ह सोर यदी कदना पड़ता हे ऊ दं दयामय ! 
. तु धन्य | धन्थु |. घन्य | दै । कीट से केकर ब्रह्मादि पन्त कौन 
हि जो तेरी सृष्टम चतुराई का तनक मी समभ सके; दोष निक्रारना 
तोकोसो दूर है । देखिय भ दोप्क साधारण उदाहरण देकर उसरी 
रचना की चतुराई खलता ह । जर उसकी असीम बुद्धिमत्ता को 
भाप रगो के, समीप मकाशित करता । 
दले अपनी आस की मर देखिये क इसकी कनीनिका 
( पुततरी ) रेसी कोमर बन'ह कि तनक भी किस भरक्रार की धूह ज- 
अवा सूक्ष्म से मृष्म तृण फे पड़ने से दुलने लगे, क्छेश पवि, चौ ` उस 
की रक्षा निमित्त ऊपर से पलक की कैती रचना रदी ओर उर 
कधी वायु की चाल वनाई ॐ किसी वस्तु क समीप जातेदी लट उसे 
छाप कर्वे, जोर तृण इत्यादि न प्डने देरव \ कन की जोर देसियि 
कि यदि कान कौ ऊपर काभाग'परदं के समान उदाना नदीं ब 
नाता तो.निस्य स्नान के समय मस्तक प्र्‌ जरं डोरुते हुए सब जक 
नीचे बहकर कानों के छिद्र मे पवेश करजाते फिर स्नान . करना कं- 
डन होजाता । पञ्ज क! कान मक्र की जोर खुला नदीं वनाया 
पृथिवी की ओर ओंवा व॑नाय। क चरते फिरते बषौ का जक उनके 
कनो नष्डे। दांत जौ जिन्हाकी जोर ध्यान दीजिये किं देशी कोम 
जिन्दा को ३९ कठोर दाति के मध्य ङिति चतुराईे.के साथ वन। 
रक्खा दै $ बोरुते समय हजारो लस बार निहा; चारौ बर नृत्य 
करती हु दातो से टकरा करे पर कीं से करने न प्रवि । देसि, 
मूस, प्यास कैसी दुखदाई बनाई तो उनकी मितिः के किमि -अन्न, जल 


॥ ६सताद्‌ १९९ 


यना दिया । ठंडक बनाई तो उस ते रका करने फे मिमित पाच 
शरौ जगनि की रचना की । देसी २ सहस अद्यु रचना बुद्धि- 

मागो क्ती दृष्टि के समीप रखी हु दै जिनके वणैन म बहुत समय 
व्यतीत दोगा, अकाश भोड़ा है ओर अपना विषय समाप्त कना 
ह इसत आप बुद्धिमनिं फो इतना दी दिखलाना बहुत है ! 


शन भाप सज्जने प्र भरी मांति प्रगट होगया किं शदवरी 
रचनार्मे किसी प्रकरी. चकवा देष नहीं दै फिर प्रतिदिन के 
व्यवदारोसेजो भयु की कमी होप दै अवयं उसकी रक्षा केषक्वि 
खस चुर खष्टिकती मे कुछ यतन क्रिया दी येया । सो इनि । ए- 
काम चित्त होजादमे । 


यह तो भाप सुन चुके दै करि भ्रति दिन इवासोच्छ्वाघच से 
शायु घरत्ती जानी दै अव्र यह मी पूणे प्रकार चुन सीजिये फिरउसी ` 
धासोच्छरधास फे निरोष से मायु कौ दृद्धिकैसे देती रै । 


छव विचार पूरक देभियि छि यदि किसी भरणी के सब प्रवास 
व्यगहेते.२ केवर पकं दिन फ साप्त २१६०० वचरहे्हातो उस 
एक द्विन के इवास को किंस मकार कितना निरोष करने से कितनी 
श्द्धि धमी । 


यदि भाज कों प्राणी सूर्योदय के प्रमय अपना वास रोफ 
क्वे नौर ५४ षडे तक रोके ९ कर फिर द्ूर्योदय ॐ समय निका 
देवेतेो उप्त फे ११६०० में केव एक श्वास व्यय हुभु] जौर्‌ 
२१९९९ वच रदे, फिर दूसरे दिन वैसे दी एक दी इवास व्यव 
करे तो २१९९८ चच रदे, शिर तीसरे दिन भाठो पहर एक 
धवास व्यय करे तो २१९९७ वच रहे । तासथे यहद क्कि गदि 
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९१६००. के.स्थान मँ प्राणी. पक्वी सवास निर्ध व्यय करे ध्व 
फिती गुरु से पूण एक दिवारात्री अपना प्राण निरा, करना साख, 
श्वेतो उसके १२६०० बवास २१६०० दिनम व्यय हमि, 
२१६०० दिन नो,६९९-से भागः देकर वपे वनष्रयेतो पू 

वपे होते है । अथौत्‌ २४ टे वास निरोध करने वकि के एकं दिन 
फी मयु २० वषै वद़ जामी, इसी हिसवसे जित कीगलुदो 
दिनकीदो मै २४ घंटे दरवार का निरो जानतताहोता १२० केप) 
चवार्‌ प्निनकी जघ्यु शेषरदगदैद्यो तो २४० वषेजा १९० दिन्‌ 
अथात्‌ एक मास की यु १८०० वपं रिरि सार स्रक्तौ भायु 
११०० चप बढ जवेगी । 


` अब्‌ हमरे समास उक्तक्ेखा पौ भी भांति समम्‌ गये 
हेगि गौ उनको यह निदवय होगा दोगा क्कि पूवे $ ऋषि) म- 
हभ, जौ.योगि्यो की चायु जो रासो जै कल्ल वर्षी टोवी थी 
उसके सत्य होने मै तनक सी शका नदीं हो सकती। सन्ध्यासे 
पूर्वके रोमौ क। दीरपीयु होना यां सिद्ध होगया | 


जेव हमार सभासद म बहुतेरे या कषटपडं) कि अंजी} यतो 
सोगिे की व है हम गृहस्थो को पेसी वत्ति से क्या राम यदि 
हम गृहस्थ इस प्रकार दिनभर शास रोक कर घरमे वैठजर्व, सो 
वालवेच्ये सव अन्न जक विना सूखे प्यसि हो प्राण स्याग शीधरदहौी 
यमराज के धाम को सिधार जविगे, हम को तो नाना प्रकारके काम. 
काज कर नाक्वच्च कोपल्नाद्ीपरमष्मै दहै! हम रेगौको 
स दाप वांसि से क्या मतक्व १ 


य+ 


सच दै-प्यरे गृहस्थो | सचे { यदिापदिनिम्‌ भर 
भा एवस राक वेठ नावगे ते आपका प्ताराः फ़ाज आष्ट हो लविम। 


खना ११७. 


प्रम याप फ़ कृस्याण निगित्त एक उत्तम ठेला वताता ह उपे थोड़ा 
विचागिये । वद यह दै फ २४ पटे वास रोकनेसे नो एक दिन 
फी आदु १० वम षदृजातीदै तो एक धेय रोकने २॥ क बदर 
खवेगी । जै! कसी मरकर केवल पर मिनद॑फे निरोध फा जभ्यास 
करने से ९ पिनिष्ी इद्धि दोगी मर्थीत्‌ जितत पाणी के शास की 
मार एक्‌ नट पर्‌ छ।रने करेगी उसके एक दिति कीमायु १९ 
पिन बद्रजावगी । 


कदचित्‌ इस रेखा फ समहने मे जापको कुड फरेश हुभा 
ह तोम फिर स्वच्छ कर समजञाता द्रः विचार रीभिये | जीत्‌ 
` २४ धटे प्र्‌ लरने वाका वास पक दिन को ६० वर्षं बदा देता 
है तो.थेठे २ प्र्‌ लैय्ने वासक परिनि को टाई वषै गव्रयही 
मूढा देवेगा । ओ इसी भकार मिनट ९ पर लौटने वाका इवासत एफ़ 
दिनिको १९ दिनिद देवेगा क्यो्गि एक मिनटमैजो १९ वास व्यय 
हेते थे अव एक ही व्यय देने कगजविगा । 


सव शाप भली मांत्ति विचार देखियि कि जो प्राणी एक मिनद 

फे निरोध का अभ्या सिद्ध करणेवेगा उसकी भायु कौ बृद्धि 

प्रतिदिन दोषी रेगी । किर मोचन, शयन्‌, वमन, गमन, इत्यदि 

फायेौ मर जो गृहस्य ॐ शास अतिदिनि प्रमाण से अभिक व्यय हो" 

तति है वरे प्राणे गिरोधसे किर कोट.कर पक्त्र (जमा) हे 
जर्विणे | 

माप इस यात फो भव्यक्ष मी देल ठँ कि उसे षदो मै २४ धटे 

के ध त्री देने से किर उनकी यत्रो की सेोईहुईं शक्ते गेरभा- 

(8 एण ) की निखरी हु, कमानी जपने स्थात्‌ पर माजाती 

है, पेते ही श्रणायाम से शरोर'की राति मर की लोदै- इ शक्ति 


१९८ द्सभाध 


मतिः सन्ध्याम चैर नानाप्रकार के कार्यो दिनि भर फी घ 
हद.शक्तियां सायं सन्ध्या मे माणायाम द्वारा लैर णाती ६ सरथान्‌ 
यह पणायाम शरीर रूपः द्री कौ कुज है । अव भाप किसी मकार 
डस जगतककतौ को दोप नहीं दे सक्ते कयोफि उसने श्वास का व्यय 
( खर्च ) आपके साथ लगादिग्रातो उसके रैनिके शि भाय 
(जेमा) का भी उचोग बत।दिया) फिर यदि ` एवासं के आय 
(जमा) काउपायभापन्‌ कततो भपक्रादेषद परमासाफा 
नदीं | 

-भतर थाप यह पूय कि वह्‌ कौनस किया जतत वासे! ॐ 
निरोष का उपाय वताया जाता दै ! सो सुगिये । एक वार कह री- 
निये--दरे राम हरे राम, राप राम, दरे दरे। दरे छष्ण, हरे ष्ण, 
छृष्ण इष्ण दरे हरे ॥ | 


, प्यारे सभासदो ! भ वारण्वार कमाय ह भौ पुतः पुकार ष 
फतह क़ वह उत्तम किरा दै सन्ध्या ! सन्ध्या { | भ सन्ध्या | 
समे शवासतं के निरोष क्रा यतत जीत्‌ भाणायाम वत्तसया जाता द 
भै हषी कारण इस सन्ध्या को वेदने नित्य कर्म मं रखा है । कि मित्य 
नित्य भिन्न व्यवहार मे भितनी मायु फ़ कमी होगी उतनी ही स. 
सध्या फरमे से व्चत्त होतीजावेगी । आपका विषय यहां सिद्ध हयो- . 
गया भौर सन्ध्या से मयु कर वृद्धि गरी भांति दिगा दीगर । ` 


प्यरे सभासदो ! यही सन्ध्या ३ जिसे पूष मै भारतनिषरासी 

सौ रचि के साथ नित्य त्रिभि पूरक शिया करते भे । द्वि्नौ के तो ` 
जिस दिन गले म जनेऊ प्डुताा उपीदिन से सन्ध्या य वत~; 
॥ जातीगी जो सी दिन से भाच प्राणायाम की शिक्षो मार 
रदेतेभे किन्तु सव वततेमान कार मँ जव से य्ञोपवीत सकार की 
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करिवा नारक के समान कौजाती है, यथार्थं नहीं फी जती तवमे मा 
णायम की कैसी दुभा हेरेदीरै । स्वयं आत्राथमै साह दी गदं 
जानते कि प्राणायाम किस पडुका नाम है फिर वेचरे चेका फो कया 
पतकाभग । श्ूमूढ हाथो से नाक पकडरणी भो इधर उधर देखने 
कगे | पेचारे एकदम कुछ नदीं जानते कि यह्‌ नाक भने क्वे पकड़ 
रीदे । पूरक, कुम्भक, रेचक वेनरेन जने किस गनी म जादे । 
सच दे किया सिद्ध देवे तो करसि देवे । भाटक फ! काज तो नाटक 
सष्टीहेग। ` 
हमरे चहुतेरे श्रोता अपने मनी मन यह -विचार घ्युमना से 
हेमे किं क्या दम प्राणायाम नदीं जानते १ क्या हम सन्ध्या नदीं 
जानते { हमत नित्य सन्ध्या करतेदीदै । जक्से हमारे गकते मे पत्रि 
सूत्र का बन्धन डाल।गयहि हम निख सन्ध्था करत फिर स्वामीजी ने 
यज्ञोपवीत को नाटक कयो कटा ४ 
अष्टा ! प्यारे सज्जनो ! भने तो यक्घोपवीत संस्कार को 
नारक का सेक कडा उसका कारण ग्रह है क्रि जैसे नाटक मँ एक 
कोटं राजा वनगया उसने पचास परिवाह करडाज़ उसकी एक २ रानी 
सेदो लडके अर्थीत्‌ १०० वालक उलन्न हुए फिर उन १०० 
वालको करा मौ विवाह होकर हुनर सन्तान उलन्च हुई । भव बह 
राजा भपनी गोद मे शेकडो पुत्र जै पैन को सिकता हुआ कार के 
बशोभूत हो यमलोक को सिवार गया, पुत्र भै पैत्र ने उसका स- 
भिस्कार कर श्राद्ध करडाका 1 
अव थोड़ा विचारिये ते सदी 4 यदि-पक़ पुरम के जगेक वि 
वाह्‌ थेन शौर उससे उक्तमरकार वहुतेरी सन्तान ऽन्न हो तो 
कितना समय होना चाहिये । आपको जक्दय कना पदरेगा कि सो 
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र सौ वैसे किपा्रक्रार कग नहीं हेसक्ता, पर च्टकयता कवक 
पकी घटा कगा गीत्‌ शक्र वम. का काम पए षरे मेः समाप ह. 
गया, इसी भरकर यङो पवीत् संप्र के पश्यात्‌ ब्रह्मान मवसरा 

गुरु ॐ समीप पूणे कर अपने गृह फी भर लौट स्नातक होना सथोत्‌ 
गृहस्थाश्रम मै भना मधिकसे जवि ४८ वये भ कमसे केम १२ 
घर्ष काकम्‌ है| उषनयनविषि पारछरणृक्लवूत्र काप्रमाणदै करि 


वेदपवप्य सायाद्‌ ॥ १ ६ व्रह्म वाः 
ऽशचखाशिधशफय्‌ ॥ २ ॥ दाद्शकेषष्येके-॥ २॥ 
युरमाऽ्नुक्ञतः । ९ ॥ 


जभोत्‌ वद्र फो समाक्तकर त्हागारी स्नान कर्‌ भथवां ४८ 
` यष के बह्मचथ्यै को समाप्तकर स्नान करे ॥ १, २॥ किसी गाचा- 
ˆ ्थैकी यद्‌ मी सम्मतिदै कि गुरसे आज्ञा पक्र बारहही वपे 
अह्यचस्यै समाप्त कर स्वान करे अशत गृहस्थाश्रम मै आवे । सुख्य 
 तासपयै यह दै कि णं २ वेद वरह ९ यषैमे पू रीतिसे समाप्त 
होते है इसस्यि चारोचेदौं का अध्यवन करनेगरा ४८ वर्प, तीन का 
ध्यय करनेवाला ३६ वपे, दो का अध्ययन करनेवाला २४. वष 
लै केवर एक वरेद का अध्ययन करनेवाला १२ वपे ्रह्मचय्पैमै व्यतीत. 
कर्‌ स्नातक होप । जर इसीकारण हमरोगो भ कोई चतुरी फो$ 
त्रिवेदी जौ को द्विवेदी इत्यादि नामो से प्रधिद्ध था | 


अव बताश्ये ते सदी कि.जो कम कमसे कम १२.व१का 
था उसमे अव १२ धटे मी नहीं लगते, उधर प्रथम वेदी मे यज्ञोपवीत 
इमा ओर दृसरी वेदी षर वेदारंभ कर थोड़ा मी विलम्ब नद हेनेषा- 
ता हमारे आगम्य साहव तीसरी वेदी का कम आरभ करयेतेहै सभीव्‌. 


हनाव १३ 
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नट पट उर ब्रहमयारीको गृहस्य दा डान्तै। तो रेसी 
प्या भाप इस उपनयन ईकार को नारक का सेक महीं 
क्या कगे । आपको कंटबाद्य पडेगा कि वमान का 
संस्कार द स्व नाटक के सेरु ॐ सदश्च कियिजति है। 
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प्यारे श्रात्ताओ किसी ने कहा है « वीनी ताहि विकार दे 
आगे री धिक 2 अधन्‌ जो वातत बीत गई उसे मूलजाक्षये यौ 
धद यागे फे ययि जिस उपाय से सव ङु वगजवे वही फीगयि, 
देश्भिये पू धत्ति घारण कर किसी एते मुर के शरणागत हो गय 
जो भापकरो उत्तम रीति से सन्ध्या सिखलाकर्‌ प्राणयिाम मी माति 
जभ्याप्त करदिति । देलिये इस शरप्रयाम से केवल गाय की ृद्धिही 
नहीं होती वरु ओरभी अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, यालिक, 
रकि घो पारटोकिक शम हेति ६ । 


कात्यायनपरिषटव्ै-रङ्गजस्ये नसीः 
न थ सरणं 2 
प्रागौशष्णोशद्ुः कमयोः श्रो बाहोवर्यृवौयेजी 
[ 
छाने अंदाज वरृस्त्त्यार्थंसह॥ - 
अथात्‌ प्राणायाम त्रियाफे नरुसे मेरे पुखर. वचन अर्थाद्‌ 
वाचाशाक्ति, नातिका मे प्राण जातत जीवित रहने कौ शक्ति (मायु) 
नेत्रम इष्टि शक्ति, कान मे शवण शाके, युजा्मामें वल, जरो 
उम पराक्रम, शौ इसी प्रकार मेरे शरीर के सव गवय्रमे मेरी भ- 
मिकाषा अनुसार सप्रेभक्रार की शाक्तियां मेरे सहित उन्नति कर ] ताय 
यद करि प्राणायाम करनेवाङ की सारी शक्तया पूणे रकार वजात दहै 
घनौ भायु.की वृद्धितो होतीदी दै। णि अगरत्पसंदिता फा 


ध्वन्‌ हैक 


<+ 
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(4 + " £ 0 
प्राणायापिर्विना यथक्छतं कपे निरयक्षयर्‌ । 
अतो यत्नेन कतैन्यः प्राणायामः शुभाना ॥ ` 


अर्थात्‌ विना प्राणायाम क्रिये भित्ते कमे किग्रेजत्ि है सव नि- 
स्थ इसने जो प्राणी सद्र युम की इच्छा रखताहो रसे चाहिये 
कि माणागाम भव्य करे क्यों प्रत्येक कमै म प्राणायाम क्रव्य ह्‌ 
भौर द्ध कारण जितने ज्युम कम है स्वो को शाख ने “ आचम्य 
भाणायस्य कहकर गांरभ किया है, मात्‌ सव परमो के आंस 
म भावमन सौ भाणायाम ते अवदय ही र्वे ¡ क्योकि सव करमो 
म चित्त की पवित्रता मै। एक्रा्ता की मवद्यकता दै" सो आचमन ते 
पवित्रता जौ प्राणायाम से एकाग्रता ते अवरश्यही होत! हे 


चके चाति चकत चित्तं निश्वके निश्ररं मत्रेत्‌ । , 
योगी स्थाणुस्व मामोति ततो बायुं निरोधयेत्‌ ॥. 
, , सथौत्‌ जव प्राण चायमान होता है तव चिचत भी चक्लोथमान्‌ 
-होता है ओ नव प्रण स्थिर होता है तव वित्त भी स्थिर होति यैर 
हसी से योगी ब्रह्र मेँ पटच शान्ति राम करता है इससल्मि चतुर्‌ 
प्राणीको उनत्ति क्रि वायुका निरोधकरे  रिरभङ्गिराश ` 
वचन दहे कि- । 


दद्ममानोऽनुतापेन छरवा पापानि भानवः 
श्ोचमानस्त्वदारात्र म्राणायामरविशु्ति ॥ 
सथीत्‌.जो प्राणी नानाप्रकार कऊ.पापो को फरक दिनरात उनके 


तापर से जकता हुमा शोक मँ दूवारदतहि वह भी केव प्राणायाम दी ' 
से छुद्र दोजातादे ॥। फिर कात्यायन का वचन ह क्गि-- ` 


हसना , १६. 


 -ओपिति व्याहरन विपो यथावि समाहितः । 

` भााशामकिभिः शूरस्तत्छमाचसतृकदेऽपिवद्‌ # 
यथ्रा.प्वतधूतूनां दोषान्‌ हरति पराप्ुकः । 
एव्रमन्तभैतं पापं भराणायुपमन दद्रते ॥ 


॥॥ 


अभीत ने विप्र ओकार उचारण करताहुभा पूणे रीति से व्याह 
` तिथ ऋ साय तीन प्राणायाम करकेताद वह॒ उसीक्षण सै पपोसे 
द्ध हा वरती हुई आग के समान तेजस्वी हौनातहि ओर जसे पवेत 
स निकरेहु भरतु को अभि शोधन कर उनके मजे को निका 
रेति रेते मनुष्य फे अन्तगेत पो के दोष प्राणायाम से म्म 
दाजरत ॥ ` ` 
प्यारे सभासद 1 भाप उक्त प्रमाणो से सीमांति सममथ 
हि कि भ्या त आगूक द्रे साथ २ गोर भी नानाभृकार 
के कामहै इसािये सए सञ्जो फो उचित है कि रेसी उत्तम किया 
पूण जौर उचित्त शीति से सौसकर गित सन्ध्या के समय भभ्यास 
ष! हां इतन। तो अवद्य है कि जो ईस रिया को ठीक २ जानता 
से जौ स्वयं नित्य अभ्यास करता दो उसी से सीलं । केवठ इधर 
उधर के ठतो सौ पाषण्डि के घोल म पड्कर उल्टी परटी करिया . 
न करने -रगजाव । दा करने से ककार की हानि होगी ॥ 


पद बात. सौर भी माप को जतदेताहं रि जव भाप इस क्रि 
म हाथ गावे तवसे यम, नियम्‌? क्त भङ्गो के पालन करने पर कटि " 
बद्ध रह स्योफि विनी य॒म) नियम, के क्रिया सिद्ध नहीं होगी ॥ 


विष कर शस क्या क्र साधनते धृति ओ रष काचठवां # 


.* देशो चक्वृता सं २ का ६५ पृष्ठ 
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शङ्क टं अवदय पालन करना चाहिये ¡ जवतकफ भृति वनीरहेगी इस 
साधन भ चित्त क प्रृत्ति भी वनी रहेगी भौ जव धति द्टनविगी 
साषन भी. छं जत्रेगा । जिन पुरुष म धृति नदीं हे उनक्रां यह स्त्र. 
सावे कि तनक भी शारीरिक अथवा मानसिक क्ञेश सयोग चात्‌ 
सामने भया, चट. सन्ध्या क आसन फो र्पेट सपः ताक्र पर्‌ःरखघोडा 
-शर्‌ इत बेचे, मासन को एसा भूमे क्ति ताक्र पर रला, ९ सद्गमा 
मौगुरौ ने -कृट २ कर कड़े २ करडाके। मेनि: बहुतः क! गो 
पुकफाग्त सुनाहै कि क्या करूं; साहब { जवसे पूजा पाठ-करम्ने 
कगाहं तव दी-से ननाप्रकार्‌ की तरिपचिर्यो-को भोर शाहं 1. 
बह दखिय प्रमाछ वूभा मरगड, इससारु भानूनी जती सही? भव्‌ ` 
थट्‌ दिन स घर्मपली पेसी रागग्रस्त हाग्दी है निस्फी सौषूषि इत्या 
दिम डाक्टर भै वचो क बुति > नाका दम भारृहा ह| बूम 
भान्‌जी के रन की तो इतनी चिन्तान हुईं पर जबसे खी रुणं हेग 
है तवसे सन्ध्या बन्ध्या समी छोड़ छाड़ तुप वैठरंदा्रं। यदि 
खी वच गई ते। भिर्‌ सन्ध्या कीया मदी जो मरं तो जीती जि 
स्दुसी फिर कभी पूर्जापाट्‌ का नाम भी नहीं ख्या ॥' , 


, प्यारे श्रता, विचाग्यि ता-सद्री सेर धृतिरहित पुष्षो.से 
द्या आशा को जागकती दै जिनोँने -कुटुशेयो के मरने जौने प्र. 
पृजाणठ कृ! कण्ना ओ. स्मागना निर रखादे | दसलमि्मे फिर 
वार्‌ > आनने श्रोता केो.यङ्ो कटरा कि धृति का, त्यौग मूरकर्‌ 
 भीनक्ः, दध्‌ शज्ञरि मलौ उपद्रव क्यो नङ्षन्ने षुं पर कमी, 
धप्नक स्ागन, क कया परमस्मा धम करने वाग कौ परी 
ष यीः दसो प्रिर कताद्वै। जव प्राणो 'उसक्ना कडाग्यरीक्षामे' 
उत दानानां तव उसपर पमी दग्रादष्टि करतादे. कि भने 
चरणा का समापा वनार्वाह्‌ 1 ईसकये धृति को तों अवदय पर्न 


[8 
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करनी चाहिनिःनेषध का वचने फ ५ भनु धृतिं त्यजमीतिष्देवखाम्‌ 
धृति % भजो अत्‌ अह्ण करो ओ विना कारण मुय का. छाप | 
साप फो एफ महापुर्प का दतिहास कह घुनात्ं जिसस यद्‌ -बोषं 
हाजिगा कि धृति क्या है जै उसे केसे पारन करनी चादिगे । एक 
यार फदरीजिय “ हुरेराप हरेयम राम रापदर दरे, । दरेषष्ण इर 
कष्ण कृष्ण छष्ण हूर हरे '" ॥ 


५ ० 

, कथा मचूरष्वज कौ ४ 

मदराज मयुरेभ्वज देस भगव्रदवक्त हुषु. मोर इसप्रकार गमः 

नियम, फँ सो का पालन किया करि आनतक उनका यस्‌ सैच्ये भोर 
न्द्र र समानं संसार मे विख्यात दे । ४ 

या" के धृपिधपै री परीक्षा जेसमररार इप्रमयुरर ने.की यै 


जिच संस के साथ्‌ जाप दत परीश्ना मे उत्तीणै हुष मं अपन रमा- 
सो के पुनता । य इतिदास भिन्न २ पुराणों मे भिन्न रीवि. 


` के दिय इजाद क्रिसी म. महाराज मयूरध्वल क स्वयं प्राण देनेफा 


साहस करना भौर कणी मँ उनके पुत्र ताम्रध्वनके प्राणका नि- 
छावर फरना | इन गरन म ताश्नघ्वज के प्राण देने का इन्त ज- 
पिकः म भाौजाना है इसल्यि भ इषं स्थानम ' ता्रध्वंन केः 


साह ॐ वषय वन करुगा । चिर दे.भममूधक भ्ण कीजिय ॥ 
प ९,; 111 


शृ्ान्त य. ह;-.कि जवः महाराज . युविष्ठिरः महामारतुद्धःपः; 
विजय पाकर दस्तिनापुर्‌ शी गही पर शोभायमान हुए आपन" भद्नमष्‌ : 
यज्ञ करएन की -अमिकापा क्र. महावीर सजन "को अद्रवमधं के जख ` 
ढे सथ दिग दिगन्त की राजानि म मेज छदे वे राजा. म ` 
राना दृत्यानि को अने अधीन बनाने कौ आज्ञा दी, तदनुसार अंञुनने 


` स्वो .को भपना जघान करेहुप्‌ जव सू्यवंशिभे। की , राजपामी तरि ` 


३६ हसनीरद 
गौर भवं ठेजनिं कौ च्छा कौ तव मेहरान युधिषठिने श्ीकणंननद | 
तै जकर यो मना षी, भविन्‌ 1 मरत ने वैश देन के सूषनिः 
बी क सफ अधात करदः भं सवयि, ही भोर मंस उेजाने 
दी सजा ४ ह धे सैव्यरवरिथ के धरकतिमि मी भानि ` 
र्व है रसा नदी किवम की उम संग भविक कष्ट भोर्ना पड 
इसि उत्तम यह होगा कि आपने जेते उरक ' सहिता महाभारतं 
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गवान्‌ श्री हृष्ण ने युषिष्ठिर फी प्राथना स्वीक की यौर अजुन के . 
सग रथ प्र रथवान देपैठे । जव अश्व, महराज मयूरघ्ज ऋ गज 
चानी म भाया उनके पुत्र ताञ्रध्वज नै इसे रोक रखा ओर अर्जुन क 
` साभ युद्ध करने को आरूढ होगया । युद्ध वड़ धूमधांण से हनेरा 
दोर्मी भोर से वी्णंवर्णिकी वैर से'वीरं घायुषेनि नगे । .जव 
अरुं का वाणं त्व की रथं संमितं तिक हाये पठे बददितां 
द श्रीर्णचन्दं कु `म॑हीं बतं पर `जव ताभ्रध्वज क्रा परोण अञ्जन 
के रथं को केवरं दौथं दी दथ पि इटा दतां है' तवं जाप उच स्वर 
- से बोरे । नाह रं वीर ताम्रध्नज ¡ धन्यरे तेरे माता पिता 
फा { जव अजुनने ङृष्ण को यां ताम्नभवज के विषय वार २ बाहर 
फ़रते ओर उप्ी वीरता की प्रशसा करते देखा तव मारं ईषा क. 
रहानगशः क्ट इयामयुन्दर की भोर दाथ जोड़ वाल, भगवन्‌ | भ 
मषनेःबां्णों से उसे कोसः कैक देतह तव गाप कुक नदीं वाक्ते मौ 
बहमेरेरभको ्िक हाथद्‌ा ` हाथ पछ दंटातहितो भाप उसकी 
इतनी पररीसा फगन । श्रीकृष्ण ने -उत्तर दिया, अजुन { उसके.रभ ` 
ग तो. कषक षाड क ओ येसं कष्ठ स्स्यादिकावरा्दैओतेरे 
 स्थंपरतोभैःसमे र्ह्ड,का भार ऊक बैदो तिमे यद्र मीर ताम्र 
ध्वन इय 'वेग "से दृटदेतदि । क्या ब्रह्माण्ड का वोञ्ञ हददेना प्रशष 


हसनादं ` {६७ 
नीय मीं द ! यह सुन अजुन वेोक्ते ! भगवन्‌ ¡ इं दोरे से वाचक 
मे. इतनी वीम्तादनकाक्याक)रणदहंट्श्री कृष्ण ने उत्तर दिया 
इस! पित मेयूरध्वन धृतिधमै को पूप रति से पारुन करतः दै 
इमी धृतिधम का यह परमाव है, फिर जयनं ने प्ररन किया भगवन्‌ [ 
धृति किसे कहते द अ) मयुग्ध्वज मे क्रिस प्रकार की धृत्तिहै १ भरा 
कृष्णचन्द आनन्द कन ने धरति शी व्याख्या करये आज्ञादौ क्रि 
चका कृरु महाराज मयूरष्वज की पतिं उषं दिखा । , 
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. .भरातःकार हेति ही सन्ध्यादि से छुट्टी पा चयामयुन्द्र ने एक 
साधु का भेष बना अञुन के! चेला बनाया बौर एक माया करा एह 
भृनाकर साथ स्यि महाराज मयुध्वुन के द्वार प्र पुमे । महाराज 
मृदधे साधुसेवी चौ मक्त ध, साधु का जागमन सुनते द्री महक स॒ बा 
द्र निङ्कक आमि, सतर पूपैक सुधु- की अगवानी कर द्वार प्र्‌ स च~ 
रणरामृत से घर्‌ सिंचरवाया भौ गरेर भगवन्‌ ! जो कु मज्ञन की भच 
हो सामने-काङऊं । साधने कामः ! मेरा सिह बहुतदही भूषा हेभ्र 

म्‌ःश्से मोजुन फ़रादो पात्‌ मँ कुूंग।। सृहाराज ये परूल्म मगवनू । 
नकरे,भसे, इत्यादिः पञ्चमो मसे जे आनो लाङ्‌, साधने कटा मरा 
. सिदे पद्ओका मोजन्‌ नदी कृरता मनुषो का मासः मक्षण कृता ह| 
महाराजे -कदा-जिन पुरुषो क्रो मेरे राज्य मं शूली इत्यादि क वृण्ड 
देमे की आृन्ञा दोचुकी दैवे एकृ दिन तो मा ही जागे यादि साता 
पं तो उनहीपसे एक दो को भ्रगादू । साधने कहा नहीं । नही] 
मेरा सिद रसे पापि का मांप भृष्षण्‌ नू करता सह तो केवर राज्‌ 
पुत्र ॐ कोमल मांस को मक्षण कश्ता है इसन ह राजन्‌ [ तू पने 
राजकुमार तात्रध्वंन का मासि इस पिद का भक्षण कप † महाराज ने 
कहा जो जज्ञा, इतना कद महर क मतर्‌ रानीसे जा पूजा । रये] 
द्वार प्र दा सु मयि है.उनके साथ एक सिद उसे ताश्रध्वज का 


१६८ समाद 


मा¶ सिर्छाया चाहते दै, इसमे तेरी क्या सम्मति हे. ! रामी ने .उततर. 
दिया-स््ामिन्‌ ¡ जज मेरे इस गभ को सषटते।-षन्यवाद्‌ द जिम 
मने पक पत्ता पुत्र उत्पन्न क्रिया जो आज जप्तिथिसत्तार मे काम. 
घात। दै । अव राजा नोर दानी दोनों एकः सगदो ताग्रष्वन केसः 
मीय पुमे, ताश्रघ्य 9 जपने रसखान. के संग नौषु सिर न्दाजरा 
भात पता क्रा अति दख ज्र उठ सहा हुमा. स। इ तरि वो 1 
हतान} क्या आह्न दोती हे? किष्लियि इतना कष्ट उटा यदं १- 
धारे एमी करा कर्यो न बुजा च्या १ पिता ने कडेर द्र पर 
साघु मये. कह अपने रिहिको तराश्रीर मभ्रण राया चाहतं 
है, द्समे तेरी क्या सम्मति? वाल्क ने उत्तर्‌ दिया, नात्त [ णक 
दिनितोय शुरीरममृह्युके वश देहीगा ज इसी नीन ही गति. 
दामी. यदि इधर उधर डाक दियागय।' भो सडगया तो कीड़ः पगमे, 

यन ज्ञपि होया, यदि काग, कुंते, इयार इत्यादि क्षण करगे 
णि होगथा; संमेधिषे ने ' जजदधिया तोः महम ' हगेणा; अ- 
थन्‌ हृषि, विर्‌ मक्ष यदौ तीन ग्मि इसं फीहोर ` है इषि 
साज मेरे .इस :शरीरंको धन्यवाद है जो जतिथिपरकार्‌ मै काम 
यता ह | इतना कह माना प्तिके साभ होय) जी वेक,-युश्ष 
शीतर साधु के.समेप केच! गव अणे २ ताप्घ्वत्रदे मे पीडे 

तिापितोरहैः। जवसत्र के सद्वा पर सयु के समीप जामि त्र, 
सधु अत्यन्त पंन चे वेके, हां} शं |` यदी शोमेर वारक मेरे 
` शिष्ट के अहरं करेयोगं है { वक ने साष्टाप दण्डवत किया भै कर 
जोड़ मदालाःके सन्यृल खद होगया 1 =. , ` 


> . हस्म ने.मह्ञ दी--वत्स | तू यहां वैना ओं तरे माता 
पिता प्रन. दाथमर अरा. वृक्षे दो इकडे. कर.डि, फिर 
मराःसिह तेरे दादिने अंग को , भक्षण. कर. सन्दर होलाते थो 
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वायां असकष स्थानम खा दिया लादे। भाज्ञा पने ५ 
रानङ्कमार्‌ चट सु के समीप भानन्द्‌ -पू्वक वैठगया-भै माता 
पिताश्ी जर देश वोजा । हे मानः हे पितः | साप जव विम्ब 
मकरं यारासे शीघ्र मञ्ञेदे टके कर दा, क्योकि संह सून ये 
व्याकु द) मेरे सांस शी प्रतीक्षा कर रषा दै । पसा सुनत ही दोनो 
भाग क्ते वालक के मस्तक प्र चलाया नातेही य कि महात्मान 
कदा; घना । छना] एक बत ओन्‌ घुनके ॥| तीनों महासा 
की भर्‌ देशने मराला नै कदा यदि भरर दो कड हने तक 
}न सि क्रि फीआंल् सेर्भासू चशतो मेग सिह यह्‌ मांस 
स्य नदी कमा । तीनों ने उत्तर दिग, महाराज | भान हम- 
लोगो के धन्य भाग जा भाष दत्ते महानुभाव मेरे द्वार पर पषर 
माज हमसे वड़मागौ इस पएथिवीमंडन मे कोर नदीं जिष्का 
शरीर अतिथिसत्कार मे कम भरदा हो । हे कपानि प्रएक श- 
रीर कौ कंयागिनतीहै यदि हम तीनो को जापका सिह स्वीकार 
कर्‌ क्वेतोदम ओर भी अधिक मयने करो धन्य > समन्ञ, आंख 
से मासु कर्मो निकरे, हम तीनो मे" किसी को श्रीर्‌ मर्पण कने 
मै तनक भी करेण नहीं ठे इभ्य भाप क्री भन्तानुशार किसी के 
माल मे गंतु नदी निकरकने प्रवेगा । इन तीनो की यद दका देल 
राजरमतरी, पु"जन, प््जिन, सुह, सला, सव फ सव शोकाठुर्‌ हो- 
मये, देशम वानो का हदय विदे हनि खगा, सवके नेत्रोसे श्व 
कं प्रवाह चलनिकरे, पीरन छट गया, व्याकुर्ता वद यह्‌ कशर्‌ 
दृश्य किंसी से - देखा नहीं गया । मत्री इत्यादि गो वहरे युद 
मे हाथनजोड़ महाराज से यां कहा रात्र्‌ । महता कोः किसी-मोर 
प्रकार से सन्तुष्ट करधेषे पर एसे कामन राग्कुर्मार्‌ का दभन्‌ 
दवै । किन्तु महाराज ने-दरषपूथक सर्वा का समञ्ञाय। ।' भादयो मेरी 


१.४० हेसनाद्‌ 


यही भरतिजञादैः मिमेरे द्वारषर जो तिथि सारं जिस्तपकार का 
पश्च रे वह विनः क्रंसी रिचारके पूणं किाजवि.4 नकर '' शब्द 
करा उच्रण सात्रभीन द्योनेपवि। फिर प्यारे युद्ध्य । यदि भान 
म पत्रवियाम से घथडूक्गर मपन। प्रण छद तो भेर। -सत्यसंकरप 
नष्टरे(तदै,. चम जाता. है,. परलोक विगङ़त। है, लोक म नपकरीरि 
होती दै क्मोकिं -- 


रुक रीति सद्‌ा चङि माई । 
^ प्राण जाय बर यचनन जाई ॥ ` ` 


हम्‌ रघुषशिरयो की संदा यह रीति चीरे क्रि पाण जवि 
तो जवि पर बचन.न जनि्रये। बहा { प्यारे समासदः ! सच दे। 


किती ने का ३ कि र्स्य सुद्पागतिःपमे को वही स 
क्षम गति है । विचारिये ठो "सदी, माज इनसे वढ़कर्‌ कौन .धृतिषपर 
का. पालन करनेवाला होगा जो सपने प्राणमिय पुत्रको जनहा 
से दो इकडे करडकि ओर भले से आंसू न निकरे । रिरि ह्‌- 
मरे राजकुमार तात्रध्वज की. साहस को. ते देलिय जो अपने माता 
पिता क धम की रक्षा निमित्त भपना शरीर सिह के अपैण करणै 
जिसके कोमल भङ्ग णो क्षुद क्रतौ ने मी कमी स नदीं कियाथ, 
जिसके कोमल मस्तक की सूष्म व्प्रथा को चुनतेरी. तैकडं, उाकटर) 
वेच, हा हाप भैषि किये दाथ वधे सहेरदतेथे, भिसङे के. 
सुखारविन्द पर. गतस क पष्ठ ज्जरजतिथे, जिसके दाथ षव केः, तरव 
म बहुमूहय सुगन्यित तैर मरने का दास दापिगरौ सड्रहतीथी, जिस 
के शयन करने के निमित्त पूर्णो की त्रय््रा सती जाती थी, मान 
उस राजकुमार के सस्तक्र पर धर्म के काण कंडर आरा चलरह। 
हं, चके दौजिय) धृति धमं की सदिमा. दिये आइये जव तक जा- 


, संनादं १४। 
रा चरे ह्मकोग उस समामु्दर कौ ध्यां $रते हुरे हर राम , 
हरं राम उश्वीरण रं देश्य बया हापा. ह। 
- . प्यारे श्रोता ¡ जव एतमूभकार तामरध्वज के मस्तंफ प्र 
यर मात्र भरा चरा भौ चरते ९ नासिका तर पहुंचा तव राज॑- ` 
कमार के बायै नतर से मोड़ मश्च चका, महासा राजकुमार को$ 
ष्र्‌ अश्च क घा रखती उष्ट फर उच्चं स्वरसे बोके। भ॑स 
करो । बस करो { 1 मततं मारां चशामो ¡{1 +ह माति मेरा 
स्वीकारं नदीं करेगा । इतना सुनते ही बोज्फं दाथ जोड नक्रतासे 
बोला । साषो ! मेरा क्या सपगव ! दशते ला कोन परप हुमा भो 
भेर! मौस स्फार नदी होता १ भवतो भै दे। इकड़ होञुका । गम 
ता-मेरे प्राण के पयान का समयं दै । यादे भव मेश मोस नहीं स्वी- 
षर होगातो नमे स्वका रहा न भफ क हुज। मह.सन्‌ [भप 
मेरा अपरि बतर्वे । यह संन महात्मा बके । देल तेरी बायी आंख 
से गंतु चक रहा हे ज मेश प्रतिज्ञा थी कि यदि भांमू च्या ते 
तेरा मांस स्वीकार नदी होगा। इतेना सुनते टी कच्चा वाज । नाथ { 
भाप पसा मूलकर मौ न सण कि केशं परक्रम आतु वश 
ह नदीं! नहीं | नर मेगा बायां अङ ईस कारणरंदन करदा 
षीं: िनि ने कोना पुण्य (किया था जो जज्ञे भतिथितक्तार 
कम जतादेजीभने क्णो ोर प्रप रिय नो दूर्‌ कशं जता ह 
प्यारे सज्जनो ! हर्य के डा दने वाक्ते इश केमु वचन 
ने महातमा को पेता मोम कर दिया ।कमंगिदया क ण्डा न मयी 
क्षर याज्ञा दी क सम्पूण शमर सिद करो मक्षण करार {रेस दी 
किया गया | | - 
` अब धिद इच्छपूर्क भोजय करं सुकन महासा ने महाराजं से 


१४६९ हसना 


कृह्‌- ] राजन्‌ भव मेरे न्यि मी-मोजन.का थार. लाः | चीका पति 
हो पकवान से मरा भेराया थार सामने खा रक्वा गो माननःकृी प्राः 
भैना दी | महात्मा ज्र थारु क समीप वेट गये सर्‌ ससु भग्ने 
दिष्य के भार कीः दूसरी भोर वेढा कर वकि, दे रान्‌ | तू भी 
अपनी धर्मपत्नी की एक आर चेठजा } एवमूप्रकार थाल कं) तीन अर्‌ जव 
सब ' वेर गये महात। ने महाराज से कटा, बेटा ¡ देख थरु क्‌ एकं 
, भोर शून्य दील पड़ता दै दमञिय तू अधने पुत्र तम्नध्वज कृ राक्‌ 
हस चौभी जोर वैटादरे तव भरे मोगन कर । महारान ने कहा भग- 
वन | ताघ््वज को कां से कऊं उस ता रिंह भक्षण करगय। दै ।, 
इतना सुनतदी महात्मा लाक लाल मांसं निकाल बरे रानन | देख 
जातू ताभ्रध्वज का नहीं रवेगा ते भँ कदापि भोजन नदी करूंगा । 
के जभना रारू रख । भ जता द्र । महात्मा का एत क्रोधातुर देव 
महाराज बहुत व्याकु दो चरण थाम वेके. । गहात्तन | यदि शाज् 
मेरा धम पसह विगाड़ डालना हो ते निगाड डाके), मरी भरतिक्ना; 
भ्रष्ट कर्‌ डाले, सुभा यपयश्ञी वनादो) पर सव मँ ताम्ध्वज को. फां 
से काऊ । वतो करहरी केवटे पच रहा द्येगा | इतना कह मह।- , 
"रार अत्यन्त व्वाकुर हुए ओर चारे मोर देख बक ॥.; दे ाणग्रिय, 
ु्र-तीमघ्नज ¡ देख ! तृ कां गया ¡ देख आन तरे विना तरे ' पित्ता 
फाधमे नाश देता दै हाय प्यार सुदो ! क्या जान दा पेन! गही 
जो तामध्य फो भ्गट कर मेरा ष वचवि""] दाय नाय | हे दीन 
„ बन्धो [न जाने भाजमरे कौनसे पाप उव्यहुष्‌ | “ 


. महारज क इतना उयाङ्कन देख मेहात्ा.वके राजन्‌ { तू पमौ 
इतना मिथ्या धूम मचातादहै १जा| जा } अपने महक कः भीतर 
जा मा त्न्नप्वनको हीर ला | मन्चा पति दी महाराज मह मे 


. । देमनाद १४६ 
गमये यौ अतिरतापर्वन फो हषर उधर द्वत हुए जव उस स्थान ग 
महां ताश्रध्वज नित्य शयन फरता था पहुंच, क्या देखते ई $ राजञ 
कुमार्‌ पीताम्बरे भदे पोर निद्रा म यनद शाह) देनतेही मा- 
सेचय के अथाह सागरम उव इूव हन न्गे म विह्मिन होकर पश्मरा 
बेटा ताभ्नध्वज | वेट ताग्र्वज | ! पिता फे श्रनरा जाहर पाती 
ताप्नघ्वज रे राम) ह्रे गम, कहना हुमा उड पड़, पिता ने वहे मा- 
नन्द गाद मे क ुखचुम्नन किया भ) पूष वत्स तू तो मेर देखत र्‌ 
मिह को भक्षण करा दिया सया किर युकं कैम माय, कया वह्‌ मँ स्वप्न 
तां नेद देखं रहा ! राजकुमार न कहा मकरो तो मात्मा गोद 
मेरे यहा सोलग्ये जौ आज्ञा देगय कि जवत्फ तेरा पिता तुक 
बुलाने सावे तंवतक तू सुखपूवकं शयन कर ज। | 


इतना वचन वाकं के सुख स श्रवण करतेदी महाराज साश्चय्य 

के महासागर गे उव दूव होने कगे जौर देस अनुमान करिया छि हा 
नहो मरे द्वार पर भाज शाक्षात्‌ स्यम्‌ परमात्मादी का मागमन हमा 
हमान हो कि जवत्तक भ द्वरपर जाऊं तवतक वे अन्तान हज 
एवमपकार विचार कर ताञ्नध्वज कौ भुता पकड षसीरतत इए भत्यन्त 
शीभरता के साथ द्भार की मोर चल 1 षर प्रयागयुन्दर ने भिचारा कि 
अवतो सारवति प्रगट दोग अव गुप्त रहने की मावदयकता नहीं है, 
षट अपनी मोहिनी मूं षारण करली, मस्तक पर मारखुकुट वयु 
के रुरौ से ज्ञेके खमते हुए, ललारपर चन्दन कौ रेखा विद्युत के स- 
मान चगकतीहुई, धुधुर"र के के मध्य कुण्डल $} अद्भुत ज्ञर्क चू- 
स्मै किरणौ को कन्तित करती हु. सवर दरखी मधुः ध्वनी से 

वती इु‡, कि सै पीताम्बर की कञनी ठु") नर, जनि, को मोहित कर- 

दीह केस जानपड़ती दे माना तरञ्धवन की छनि एक्टर पिशरेङर 


१४४ हैमनाद्‌ 

त्रिममीरूप धारण क्रिये की है | महाराज मोरध्वज भपने पियपुत्र 
तात्रध्वज फो सथ खयि बादर आतेही श्यामसुन्दर की मनमानी मू- 
8 देखप्रेममे मभ्रो साशङ्क चरणो पर गिरे | ` इयामसुन्द्र ने देना 
के उढा हृदय मे रगाया मौ वेके-बेश मयूरध्वज ¡ ठरे समान , 
धृतिधगै का प,रन करनेवान्ः “ न भूना न मेव्रिष्याति" न कट 
हज न दोगा, भँ तुङञस अत्यन्त प्रसन्न हं । वर मांग क्या मांग- 
ताह ? महराजने कहा भगवन ¡ कषिदुगमें किसी धमीत्मा शी 
एसी परीक्षा न करनी जसी अपने मरी की । इयामयुन्द्र ने एवमस्तु 
कह मस्तक पर हाथ फरा ज अमय करंदिया | 


महाराज मयुरभ्वजने मुन क! अश्व लौटादियायै ताम्नध्वज 

का अवगध क्षमा करत्राया । 
परिये समासदो । उक्तपकार जो प्राणी धृविधर्ष को धारण क्िमि 
सपनी क्रिया का पालन करतारहेगा उसपर शयागसुन्दर की यैसीही. 
कृषा हागी जसं पयुरध्वज पर । भव सव मिरु पएुकनार वोलिये-हर्‌ 
राम, ह्रे राम, रागराम हरे हरे । दरे छृष्ण, हरे कृष्ण, ष्ण 
इष्ण, द्रे दरे ॥ । 
इति 


नि कटनणन---------- 





नमो विर्वम्भराय जगदीश्वराय 
वक्तदा ४. 
77८7772 ¢ 
९५६+ [ > 
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त्रह्मातेया की प्रथम धरणी कमे | 
के ध्रख्य अङ्ग 


सन्न्सा 





आनन्द्‌ की प्रापि 





ॐ यृआतस्मदाबरुदा यस्यतरिखउपासते प्रशि- 
षयस्यदेवाः।यस्यच्छायाऽशतंयस्यसरल्युः फस्मेदेवय 
हविषामिधेम ॥ श 

ॐ शान्तिः ! शन्तिः ॥ ` शन्तिः 1. . 


१४९१९. ` हसना 


४० 


अनपपि नानियोगं माप्देखय्येयोगाद्‌, अगते च गतिमत्ता- 
म्पापदेकं हनेकयु । पिविधविपयधस्मग्राहि ुगधे्षणानां, भण- 
तभयव्िदन्त्‌ ब्रह्म यत्तनतोप्ि । ` 


आज वड़े धानन्द्‌ की वात्तौहै क्ति हमरोगे के सनातनधर्म 
की उन्नति मिमित्त यह सुन्दर मण्डली इस स्थाने शोभित हु है । 

आज मानौ सनातनधर्म की नोका हमारे .सगासदद्धय यात्रियौ 
को ऊेकर भवसागर के एक किनरि.से.येमे वेग के साधर निकरचरी 
हे जहां कभेकाण्ड रूपः करार भो उपासना रूप पतवार काम, क्रोध- 
रोम, मोह, जौ जषकार, रप शदो को क।एते चरेजारे है । भौ उदां 
ज्ञान का मस्तृक अपने उचे शृतं से ग्रह्मरोक के साथ बाति कररहादै । 
जहां उपदेष्टा रूप कपूतान हरिनाम रूप कपास को . ठगायेहुए विदेक 
णो विराग के बन्द्रगाहो भ दृढ़ता का लंगर डालताहुमा, परेम का 
पारु उड़ाता हुभा, जौ इन यात्रियों करो ' कर के तृष्ठान से वचाता 
हआ इश्वर के . गरु चरणारविन्द रूप दूसरे किनरे तक पटवन को 
तवार दै । 


भिव सज्जनो | म तीनदिन से लगातार आपको सन्ध्या 
क व्िपिय वरता श्रवण करारहाहू। प्रथम दिवस क व्यारयान मेँ जव 
ग सन्ध्या का शठ सुद से बाहर निकांलथा 'तेवं आपरोगो को सन्ध्या 
एक तुच्छ करिया जानपड़ीथी किन्तु जव देखने से ज गत दे दिवस, 
कं व्यास्यनि। पर विचारले से जप्‌ बुद्धिमान पर मरीमांतिः प्रगर 
इमा दगा क्र सन्ध्या कोह साषीरण क्रिया नहीं दै वरु -सर्व क्रिवाधों 
की माता द) से गाता अपनी उति पृ्निये। को दूष .पिलाकर परती ` 
यो पुट कती है देसी यह सन्ध्या ोकिक, पारणेक्रिकि; शारीरिक, , 
यातरानसक.सवेभकार कर. क्रियाओं को पु करती दे, वारर करदा .\ 
चला तह कि कोद कथा मिनां सन्ध्या “सिद्ध नदीं दसकतरी ॥ 


सनाद १४७ 
दरवस्की पर्ति ( एः ५ ) (एपध्नाण्नण ) चो आयुकी 
वृद्धि (<~ (ॐ ) (नजण्ड्ाणक ०15) सन्ध्या सक्या जो केसे 


हाती आप 'पूणेभकारं श्रवण करसुके है । अव उसी सन्ध्या से 
नन्द्‌ अथौत्‌ सुख कैसे. साभ होत्ता है जाज श्रवण कराऊंगा । 


सन्ध्या से आनन्द 


अथीत्‌ 
सुख की रासि 
मेरे परिय समासद भरीभांति विचार देख कि इस खट मेक्या 


वालक, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या प, क्या पक्षी, क्या कीट, क्या 
पतंग, कया देवता, क्या पितर्‌, क्या ऋषि; क्या ` मुनि; सवी चा- 
गन्द की खोज मे महरमिंश इधर उधर फिर रदे दै, चाहे, बह जानम्द 
विषयानन्दं छे "थवा .बह्मानन्द वा परमानन्दं हो पर जीव मात्र 
को यानन्द ही की खोज हे । 


अव पूना चाये ्ि- जीव मात वेत्ररु आनन्द की सज र्मे 

क्या परिश्रम. कर रहें दँ {उत्तर यह है ॐ ज पदाथ जिस सपण 
` ( ५४ प'०७ क्रा चंच (>> )(ए०ण०) होता दै अर्थत जो 
जहा से निके कर अङ्ग हाता है वह फिर अपच- सपू जयत्‌ 

मृ -ही की सोर्‌ दौडता ६ । जेसे किसी मिट्टी के खण्ड अथवा प- 

स्थर्‌ के टुकड़ फो आकाश की जर चदि कितना गौ बर्‌ लगा कर्‌ 

फोक्ेये तो वे कुक .ऊपर जा भट प्रथिवी की ओर गिर जावगे जा- 

काश की यर नी ज्वेगे क्यकि वेमट्टीके चश इसास्य 

अपने संपूणै पएधवी-ही करी मोर दौर दैः । ईइधी मकार अगि कां 

ज्वाला, धूम, जौ वाप्पे इत्यादि को साप्‌ चह कितना भी यलन्‌ कर्‌ 

` परथिवीकी चोर रोके पर्‌ वे कदापि-न स्कंगे इटं जकार कौ आर्‌ 


५ र 4 
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४.३ 


४ 
दौड़ जवेगे । तास्थ यद है कि मरी भो .जकुका मण्डर (मूमण्डल) 


.नीचे है इसश्यि मदी जौ जरु ;के पदाथ छोटे से छोटे अथवा वहे 
सेव्डेक्मन हौ सव भूमण्डरु की योर सियैगे भौ अनिकाम- 
ण्डर जो सूर्यमण्डल है वह ऊपर की . भोर है इसलियि धूम, वाष्प, 
( भाप ) भै ज्वाला इत्यादि सव जकाशदी की भोर सिच ज्विगे 


५ वैटन उडते जापकर्गो ने देखादय होग। ” 


उक्त उदाहरणे से आप.सगश्च गये होगे कि प्रत्येक अंश अपने 
संपूण की श्च्चा करता है + अथवा यें कहरीभिये करं जो जहां से 
उखन्न होता है बह सदा अपने उसतिस्थान्‌ की सभिरषा करता 
३, देये वने गेया की ओर, वचे भेयाकी योर किस प्रेम भौ उ- 
त्साह से .दौड्कर ऽनेम शल्पर जाते भो प्रसन्न हो दृध पान करने 
रुगजति दँ! ,.., 
, वेद, शास्त्र, श्राति, स्मरति इत्यादि से सिद्धांत किियाहुजा दे किं 
यह जीव जह्य का अश है जौ जह्य मानन्द स्वङ्पही.दहै इसी कारण 
यदं जीव अपने संपूणे आनम्द्‌ की सदा इच्छा करता है । क्या ज्ञानी, 
कया मूढ, सव आनन्द्‌ टी की इच्छा कर रदे है । दां इतना ते अ- 
वरय कहना पडेगा $ मूड विषयानन्द की इच्छा करते हैँ जे ज्ञानी 
बह्यानन्द वा परपानन्दकी इच्छा करते ह । जो कुछ हो किसी भकार 
का आनेन्द्‌ क्यो न ह, है बह आनन्द) इतना तो सबही जानते है 
कि विषयानन्द नवर भथीत्‌ थोड़ी देर केष्यिदहै भो ब्रह्मानन्द वा 
प्रमानन्द्‌ सनातन ज स्थायी है इसश्यि विषयानन्द चित्त रुगाना 
निरथेक ह भो ब्रहमानम्द्‌ बा परमानन्द फी जोर दोना सार्थक है । 
“यदि किपी.को ईका दो $ जीव वह्यका लंशकैते दतो 
देखो प्रथम बक्तृता पृष्ट २९ से २८ तकर । निक 
अव रहा यह्‌ किः रहम आनन्द्‌ स्वरूपं ही हेष्मीर उसी आनन्द 


ईैसनादं - १४९ 
से संब उस्न ` हुए ह इसे क्या प्रमाण ? सो घुनिये एकार चिद 
दोजाइये । ` 

अनन्दमथोऽभ्यास्‌।त्‌ (वह ध्याय १ सूत १२) 
अभ्यासात्‌ जथौत्‌ नानाप्रकार फे अनथ मे वारम्वार्‌ ब्रह्य 

विषय आनन्द, रन्द्‌ का प्रयोग दनि से वह आनन्दमय का गाता द 
अपं तत्तिरीयापनिपद्‌ का वचन है ^“ आनन्दो ब्रह्मेति ज्य- 
जानात्‌ " एसे भौर भी भेक श्रतियो मत्र्य को घानन्द्मय ही" 
सिद्ध क्रिया है। 


यवि शका हो कि न्यक्रण क म्रयदमैतयोभाषायाम 


भक्याच्छादनयोः ४ ।३। १४३ | भथाव्‌ “धृति 
मातानयद्वा स्याद्‌ विकारावयवयोः ” ( तास्थ यह दै कि वेद 
को छोड़ अन्य अन्धो मे विकार तथा अवयव के अथ भकाश॒ करते 
मे प्रातिषदिफ से प्रे “ प्रयट्‌ %” प्रत्यय हो, आहार अथवा वस््रवा- 
चकक्तो छोड़ फर ) इसरिये इस सूत्र फ अनुसार त्र के विषय आन- 
न्दमय रइव्द प्रयोग करने से ब्रह्म विक्ारवान्‌ हुभा तो इसके उत्तर 


क, 


८ मे वदान्त शास्त्र के क्तौ श्री व्यासदेव क्षर कहते हँ $~ 


विकारशग्दाज्नेतिवेननपरास्चयीत्‌ ८ मध्याय १. सूत १६) 
नदी, बिकारवान नही, किन्तु उसी व्याकरण के अन्य सूत्र से" 


ततकृतवचने सयद्‌ १।४।२१। अर्थात “ प्राचुर्येण प्र- 
स्तुते भते तस्य वचनं भतिपादनुम्‌ + तासे बह दै कि पृण रूप 
से परारम्म की हु वस्तु के कने मँ समस्त प्रथमान्त सं पर मयट्‌ 
प्रत्य हो; पुनः बाहुल्य करफे प्रारम्भ की इ वस्तु का कथन 'भेसूकं 
विषय हो उसजभ भ विद्यमान भ्ातिपदिक से एरे “मयट्‌” भत्यय ह 
बाहुल्य करके जो.आरम्भं कियाजवे उसे भृत कदते दै इसी कारण 
यदा सूत्र म अङृतवचने कहू । 


0.9६ ईचनष्द्‌ 


“ 
`, उक्त दत्रे से;यद `सेद्धान्त इभा कै.7जेसम वहत. सनिन्द 
दो वह आनन्दमय दै । इसी कारण उस त्रच को आनन्दमयं वार 
, बार शति ने कथन ज्रियाःदे । 


1 


1 वचन्‌ हैः क्नि- व 


[१ 9 
८ॐ 
ॐ 


पर्‌ थु 


`आनन्दादयेव संखिमानिसूतानिजेयन्ते जनन्दे- 
नजातानि जीवन्ति आनन्दं प्यन्त्यभिषविशन्ति० 


॥ 


१ स 


गर्थात्‌ आनन्द ही से ये सव चराचर जीवः उयन्न होति ह जौ 
आनन्द ही से पाठन .कियेजति है फिर अन्त मे आनन्ददीक 
सोर जातिरै भौर उसी आनन्द मँ ` परेश करजति हैँ । इस णथे को 
अधिक फेकाकर वणेन करने से उख्य व्याख्यान का विषय रहजविगा 
समय श्रोड़ा है फिर किसी.ओर दिनि के व्याख्यान मं प्रसेग देखकर 
व्िधिपूर्ैक्‌ वर्णन करुगा जवतक वमान विषय के सिद्धान्त निमित्त 
संक्षिप्त जथेःकहकर श्रोतार्गो को केवर इतनादी जनाेता्ह. करं सव ` 
जीव, आनन्द ही से उसन्न होति ईँ, पकेजति है, भौ उसी स्य 


हाजाते हं {. 

अच .मरीभांति यह वात सिद्धं दागदं कि जीव ब्रह्म काञश ईह) 
सो ब्रह्म आनन्दमय है मीर उसी स सव-निकर्हुष्‌ ह, दसीकारण 
सवे के सव आन्द दी की अभिलाषा करते ह । 


. देखिये छदि २. अचोष नाटक जवतुक्र' उनके . अन्तःकरण ,पर. 
किसीपिकार के दव का आवरग्र नहीं ' पडता तत्तकं माता पिताः की 
आंसे' वत्रा शवकाश्ञ.पा कैसी एुरतर से.ञ्चर ष्रसे " वाहर निकर सेल, 
कूद, तमश, ` नाचः, "रग मः दोडजातेदे । वक्रस्य के, छोटे २ वने 
केसे "आनन्द सें इषर.उप्रर,द्रोडते, रहते है । सृमशाव .अथौत्‌ सगा फे 
वन्ते चोकह्यां मरतेहुए कैसे आनन्द से समयः विताति दँ । चिद्धिया 


सनाद १६१ 


सांक सकरे, यन, वाटिका, ज वभि मे भिन्न पुष्पो भै डाधयिपर 
किंस प्रकार चरो गर उइतीह्र भान्द से चहचरे मारती है, मचछ- 
चियां सरिता, सरोवर, सत्यादि के मभीर जल म केसी करो करती 
हं ¡ भेरि कमु हइसयादि पुप्प पर किसर आनन्द से शुजार 
करते हे 1 तासपय्य यह $ जीवमान रे स्वभाव सेही सिद्धहै कि 
सानन्द दी उनका स्वयम््वह्प दै । 


छदे वड सवही जवकमी कोर वस्तु, तस्तु, साना, चांदी, दीरा 
राक्त; मीत, वस्त्र, दाशी, घाड्‌, वादसिक्ल, सोरर, इत्यादि किसी स्थान 
से पजतिदै तो केसे आनन्दं होतेह सवे पर मरी भांति प्रगर है। 
इसीभकार पुत्र, कलत्र; इत्यादि नानाप्रकार के विपर्योका देख 
जीदमात्र आनन्द फो पस हेते । 

. अव शका यह है कि विषय तो अनित्य है, सदा निन्दनीय है, 
दृसमे कुछ भी सार नी दै, महात्माओं ने इस स्रगतृप्णा के समान, 
बोखा देनेवाला वणन करिया है शिर दसम जानन्द का प्रवेश केस 
हा ! ते उत्तर यह है कि सव पदार्थो मँ ब्रह्सत्ता व्यापने के क्र 
रण उस ब्रह्मानन्द खथवा परमानन्द का विम्ब पड्हाहं इसीक्रारण 
अविधा्रप्त प्राणियों फे अन्तःकरण.पर माया का आवरण: पड़े रहने 
से इन पदार्थो मे भी आनन्द का भान होता है । जे-एक कसी 
पात्र को जरु से मरकर सू के सन्युख रलदीभिये तो आप परयकष, 
देतेगे किस पात्रके जरम सूर्यं दै, उसकी किरणें साम- 
गवासी दीवार परे चैसी ही षडर हं जेस सच्च सूयं क्.करण 


1 [,4 


दसय भीत प्र 1 हां इतनामदता खव्छ्वदै किं जितना ताप 
बाःमकाश यथार्थ सूर्य के किरणो-मे हे ` उतना विम्ववलि मे नही, 

पर्‌ ङुछ न कुठ हे ता सही, इसी प्रकार किसी सुन्दर चित्र कोःदेख 
क्षणमत्र के र्थि आपका चित्त केसा मोहित सो 'आक्रपिते दाता 


हेमना गाप यथा उसे देख रहे है जिसका वह च्तरदै.। मने. 


१९२ ईसनद 


: बहुत को देखो है $ ` अपने स्वगेवासी माता, पिता पुत्र, गिन) ई 
.त्यादि्को के चित्र फो देख रोने र्गजते्ै ओं दिनि २ भर भच 
` जक रहण नहीं करते, अव थोड़ाःविचस्यि त्तो सही, उसचत्रिमे ` 
तो चित्रेव फ शरीर गथवा यल का रक्ती मात्र सी रुधिर अथवां मसि 
नही है केव दो चर ऊकीरं रेदी सीधी सिची इदे दै फिर देखने से 
. इतना शोक क्यो व्यापा तो क्रारण.यदी हे कि वह चित्र किसी फा विम्ब 
हे अतएव उस विम्ब म क्षणमान फे लिय सानन्द भथच। चोक का 
भान दोता दे । इसी भरकर विषयानन्द उसं वल्लानन्द का धिम्ब होने 
के कारण जीवमान्र को जपनी आर खीच क्ता दै । 


^ 


प्यारे सभासदो । यद लौक्षेक आनन्द, उस यथाथ 
आनन्द के समान अनन्तर चौ असीम नरी, कदी न कदी जाकर इस 

का अन्त. होजात। है दसी कारण शतत ने रोकिफमानम्द्‌ का उदा- 
इरण दिखरुतिहुए यथाथ त्रष्मानन्द्‌ का अनुगान ' करा दिया है च- 

थत्‌ कोकिकञनन्द्‌ को सामने रखकर उस अकोफक सानन्द 

का महत्र वणन कर उसकी प्रि की श्रद्धा दिर है । नैते किसी 

ने रन्दन (1०८० ) की शोभा नहीं देखी तो उसको जननिके 

स्यि यह पूना पडता है कगे तुगने.सुम्बई्‌ (एण ) की ` शोभा ` 
कभी देखी हं १ वह उत्तर देता है कि हां सादव देखी है, तब उसको 

यो कटना पड़ता है कि नित्त शोमा तुमने मुम्बई म देखी ३ उससे 

सोगुना अथवा हज्ञारयुना ठन्दन की श्षोमा जधिक जानो । एेसा 

कने ही से युननवरे को छन्दन शी शोभां का महत जानपडता 

दे यो उसके देखने की शरद्धा उत्पन्न होती दै ! इसी प्रकार मनुष्यो 

को गोकिक भानन्द जथोत्‌ मानुषी चानन्द का बोध पदे मे ह इ 

सीर ति ने रोकिक गानन्द दिखते हुए ब्रह्मानन्द को कैसे 

दिसखाया हे सो निय एकाग्र चित्त दोजाह्ये । ` 


"हैसनाद्‌ १९३ 
 -ॐ सैषाऽऽनन्दस्य ग्ीमाटसा मवत्ति। युवा 
स्यात्साध यबाश्यापिकः। आशिष्ठो रटिष्ठो षि 
टः । तस्येयं परथिवी सगो वित्तस्य पृण स्यात्‌ । स 
एको मादुष अनन्दः। तेये शतं माुषाआन्दाः। 
स एको मचुष्यगन्धकौणामानन्दः | भरोत्रियस्य चा- 
कामहतस्य । ते ये शतं मरुष्यगन्धर्ाणामानन्दाः। 
स एको देवगन्धवाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शत देवगन्थवाणामानन्दाः। स 
एकः पितृणां चिररोकलोकानामानन्दः । भत्र 
यस्य चाकामहतस्य \ ते ये शतं पिवृणांचिरलोकं 
` लोकानामानन्दाः। स एक आजानजानदिवना- 
मानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
अजानजानां देवानामानन्दाः। स एकः कम्मदेवा- 
नामानन्दः। ये कमैणदेवानपि यन्ति । ्ोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ` ते ये शतं कमेदेवानामानन्दाः । 
स एकोदेवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
तेये शतं देवानामानन्दाः । स एक इनद्रस्यानन्दः। 
श्रोत्रियस्य वाकामहस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यान 
न्दाः। स एको वृदस्पतेरानन्दः । भोत्रिवस्य चाका- 
महतस्य । तेये शतं बदस्पतेशनन्दाः । स एकः 
भजापतेरनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये 


१९४ देसशाद्‌ 


शतं प्रनापतेरनन्दाः। स एको गहणअंनन्दः। 
श्रोजियंस्य चाकामहतस्य स यश्ार्यपुसषे यश्चसा- 
` बादिसये । सं एकः ॥॥ ते्तिेपरोपनिपद्‌ , द्वितीयाय 


ब्रह्मानस वर्श अष्टम अनुवाक (व 


सथौत्‌ अव , मानन्द्‌, का विचार दोता है. । पहर मानुषी आनन्द 
दिखते द । मनुष्य युवा हो शरेष्ठ हो, चास वेद) उपवेद, धति, 
स्परति, इतिहास, पुराण, कर्प; निरुक्त) -व्याक्ररण,. ज्योतिष, ' शिक्षा, 
छन्द, ( न्याय) मीमांसा, ध्त्यादि षरशौस््र ) मत्र; तेत्र भूतविद्या) 
, प्शिच.विद्या इत्यादि भितनी विया हं सन मं परिपूणे ह, गुरुसे 
सब प्रकार की दिक्षा पाए इहो, ददो, वरी हो, ओ सपू 
पराथेवीमेडक करा वित्त जिसके" पूण रूप से श्राप ६। स्थात्‌ ` सपूण 
-भूमण्डक का अकेका एकी चक्रवर्ती राजाधिराज हों .1: इतने प्‌- 
दाथे जिस मनुष्य मे हौ -उसक्रा आनन्द एक मानुषः आननद कदा 
जाता है । एषे १०० माजुप आनन्द्‌ को एकतर फीञिये तो वह एकर 
मनष्यगन्धवे # का, आनन्द कडा जाता है जथीत्‌ एक मचष्यगन्धवै 
का मानद पले कदे हुए पालुपथानन्द्‌ से सोगुना जधिक्र दै । सो 
उस त्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय को .पराप्त हं जो सवेकामनार्खा क्रा हत करचुक्रा 
दै अथोत््‌ निष्काम होगया दे  फिरिवे जो १०० भनुष्यगन्धर्वो के 


# म्युष्य होकर जो. कमेः. उपातना के वरु से गन्धर्व 
पने को भाप्र हआ दै, नो अन्तर्थनादि हने की श्रक्ति रखता 
है, ओ सृष्षषम कार्यं कारण करके अतिनाहक शरीरा दै, 
इशचियेः उसको.रीत, उष्णी पीडां क्षं व्यापती दै। सो 
मटुष्यगन्पमर.कहाजतिा है 


, हेययाद १९५५ 


आनन्द दै | सो एक देवगन्धर्व † का जनन्द है 1 सो निप्कमश्रा 
जयि क्ां अपसं सापि प्रप्त दह) फिरेवेजो १०० दवगेन्धवां क 
आनन्द द सो पक चिररोकवासी पितरो का मानन्द दै। सो गि- 
- प्काम शोत्रिय को स्वय प्रप्ते । फ्रि जो १०० चिररोकबासी 
पित ॐ आननः है सो एक आजानजदेव # का आनन्द है । 
सो कामना रंहित शरेत्िय को होततादी है | फिरवे जो १०० जजा- 
नजदेषौ के आनन्द है सो एक कमेदेव का आनन्द दै, जो वेदोक्त 
जनित्र इत्यादि कर्मो को विया के ज्ञान सहित कर देवभाव से उ- 
सन्न हाते द उनको कम॑देव कहते दै । सो निष्कम श्रेत्निय के पराप्त 
हे! फिर जो १०० कमेदरवो के आनन्ददैसो एक देवताका खा 
न्द है अथौत्‌ देवानम्द है । सो कामना रहित श्रोत्रिय पाता ह । 
कमेदेव के आनन्द स केकर देवता का आनन्द प्रा युना जाधक्र इसी 
कारणस कदा क कमैदेव सो भपने कमौनुसार नियत काक तक देवशोक 
का सुल भोग कोट गतिर ओ देवत्ता† वेदै जो णादि वर्टिसे व्रह्मा के 
सक से उन्न हो प्रम्य काक पर्यन्त देवगोक् मँ स्थित रहते है । 
फिर वे जो १७० देवताओं के आनन्द सो एक इन्दर का आनन्द हं 
कयो इन्द्र देवताओं का जधिपत्ति हे। सो निष्काम श्रत्रियको स, 
मष प्राप्तहै। किरि जा १०० इन्द्र $.जनिन्द ह सा एक ब्रहस्पति 
.___ ._ _ ___ ----------~-~--------------- ~~ 


(9) 


जो षटि के आरस्म से जातिसे दी मन्पवे खाकरम 
गन्धर् हकर उत्पन्न इए दै ये देवगन्धवं कद जाते है । 


` #जो शति श्यति उक्त कणो को करके देवक म देव. 
भष से डत्पन्न स्ञे डिसी नियत. काठ ' तक फड का भागते द 
उने को आजानजदेवं कहते ई । 
†- अष्टसु ८ एकदत ख १९ द्वादशं ` ओंदित्य ५२ 
चन्द्रा भजापति २ भे. सव मिरु ६३ देवता ६। 
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का आनन्द द । क्योकि यह बृहस्पति इन्द्र फा गुरु दै, निसकी भाजा 
म इन्द्र वता है भौ निसको देवर तुल्य जानता है ! .इसक्यि बृ- 
इस्पति का आनन्द हृनद से सौ गुना मधि दै । सो कामनासेर- 
हित श्रोत्रिय ब्रहनिष्ठ को सदा भाप है | फिरवे जो १०० बुहृस्ष- 
ति के आनन्दे सो -एक तरैढोक्थमय शरीर वाके विराडभिमानी 
अजाप का आनन्द दै ! सो श्रेत्नियं जर कामना से रहित पुरुष 
को होता । किरवे जो १०० प्रजापति के गानन्द्‌ दसो एक 
बरह्मा का आनस्द है । सो श्रोत्रिय कामना रदित को होत्रा दै जथत्‌ 
जो एक विराट छयीर वाके पजापति का आनन्द है तिस भानन्द 
से शतगुण अधिक बरह्मा नाम करफे हिरण्यगभे छा आनन्द. ।. 
अथीत्‌ नां सानन्द का अतिशय हौजाता है । भां समै प्रकार के 
यानन्दके मेद्‌ फी एकता होजाती ह, जहां जनन्द का निमित्त घे 
घौ तिस्को विषय करनेवाला ज्ञान एकता को पराप्त होजाता दै । सो 
यद जो दिरण्यगम का आनन्द भी जिस आनन्‌ रूप सागर के -सा 

मने एक वृदे के संमान ह 'सो अद्यानन्द्‌ अथवा परमानन्द है । 
, सो यह आनन्द कामना से रहित पुरुष को प्राप्त रोता है' । क्योकि 
उस को भूदुषी आनन्द्‌ से केकर दिरण्यगमे तंक के आनन्द की 
मी इच्छा नहीं है इसकारण वह परमानन्द को पाक्च है । क्योकि जव 

तके किसी वस्तु की इच्छा रहेगी तथ तक उस करी प्रि फे जथ श्रम 
हीगो आरउसश्रम मकमा कुछ उपद्रवे हजाचं सं जर १:। 
माठ हुए अथं के वियोग दजन "के भय से सदा चिन्ता बेनी रहती 
है इसकारण कमना करनेवाला सदा. दुखी रहता दै । अतएव जिस 
निष्पाप .धमौला श्रोत्रिय पुरुष की जितनी रे कामना अभिक निष्त 
हुई दसो तिस के जनुार 'सधिकाधिक्क चानन्द को भरा् . 
होता दे, तापय यह हे ॐ निसको. मानुषै आनन्द ग्ौत्‌ चक्र 
वत्ती के आनन्द की कामना ` गई है. उसे मरुप्यमन्धने का भाः 
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नन्द प्राप्त ६. जार जिसे मरुष्यगन्धवे के आनन्द की कामना खठ- 
गई है उसे देवगन्धभे का आनन्द प्राप है । इसी भकार जिसे देषः 
गन्धै की भी कामना निवृत्त दग ३ उपे पितसे का आनन्द परा् 
६ । अथात्‌ उत्तरात्तर्‌ सनन्द का तिरस्कार करत इए जिसमे द 
रण्यगमं के आनन्द्का भी तिरस्कार कियाद उसे दी अोकिक 
ब्माननदं को माति दे । (यृश्चायं रुषे यश्चासाबादिसे ) 
सो जो यह गलोकरिक भानन्द सो इस पुरुप मेँ है ओर सो इस आदित्य 

है । (सष्ः)सोंएकदही है मरथात्‌ सो एक ब्रह्मानत्द षे, 


सदा एक रसै जव एकं वार्‌ प्रा्हुभातो रिरि नाश्च नदीं 
दोता। 


प्रिय श्रोताओ । भव माप समज्ञगये हग कि मासुर्षीजानन्दं 
से दिरण्यगभे का आनन्द द्शमहासंख युजा समिक है सो गणना 
. रं माप को जनाता दं सुभिये । 
मसुष्य का आनन्द १ 
मनुष्यगन्धर्वंका + १०० ; 
देषगन्धर्मे का + १०००० 
पितसे ४11 व १ १०००००० 
आजानजदेवकां १ १०००००००० 
कदेव का . _ 39 १०००००००००० 


द्च क . 9 । १०००००००००००० 

ङ्द | क । 6 इ ००००६५००१०२०४२ 
इदस्पति का. | ११ १०००००००००००००००० 
.अनापत्तिका ` 


ॐ १०००००००००००००००००० 
भक्षा ( 1 हरण्यगमं ) १ १००००००७००००००००००००८४ 
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पियसञ्जनो ¡ जि्त.प्राणी ने इस हिरण्णार्भं के आन 
मी जो मातुषींथनन्द से दस 'मदासेख गुना अधिक दै तिरस्कार कर 
दिया है उती को उस जह्मानन्द जथना परमानन्दं की भ्रति ६ 
क्याके यद परमानन्द एक महासागर हे तहां ` हिरण्यम ब्रह्मा का 
सानन्द एक्‌ सहानद्‌ के ज॑रुके समान हे, पजापति का भानन्द नदी के 
जख्वत्‌ ह, बरदृस्पाते का मानन्द्.एक बह तार के तुल्य `हे, ' तह 
- इन्द्रका मानन्द छोटे तारके समान है," फिर देवता का आनन्दं एक 
सरवर कं जर पूरा ठ) तहां कमदेषा ` का जानन्द्‌ कुण्ड कं तुद्य 
३, फिर आजानजदेधो का जानन्द बापी के जरु समान है तहा "पि- 
तरा का सानन्द एक बहे कूपके एेसा है, देवगन्धर्व का नान- 
न्द्‌ एक छे रूप के जर के. समान है, मनुष्यगन्धरयौ फा.मानम्द 
क गृहस्थ के धर के जर इतना है, भै चक्रवती का. सानन्द, स- 
थान्‌ मोनुषीआनन्द एक ग्ल के जक, के गमान देख पडता हे । 
थव यां कटरीजिये कि वद परमानन्द्‌ रवण की पक मही वि 
काल खान दै, उहां नद्या का मानन्द्‌ “रवण काः एक त्रहुतः बड़! 
देर दै जो पबैत के समान एक स्थानम रेरीन्ादसं #कस्पनी ( 5 गा 
"0618 & 60 ) की दूकान म पड़ा है । अजापत्ति का, सानत्द 
बह रवण दहै जो हमारे देश के बनिये. ऊध पर बोकर नेचने को 
, ,ज्यि जाग्हे ह अथवा _रेरगाह्यों म कदा नारदा.दै,..घृदस्पति का 
आमन्द्‌ वृद रवण हे जे। छोटे  घनिये अपनीं दूकान. पर .रल् कर 
विक्रय कर र है, तहां इन्दर का आनन्द वद क्वण हे जो एक गृहं 
स्थकं भंडारमपकषोरेमे रखाहुभा हं, देषत्ार्जो का सानन्द 
ध 

* यह एक वहुतदी वड़ा सोदागर है जिस बाणिभ्य 


भत्तपान काक म युराप्‌, अमर्का, इत्याद दशं दश्लान्तराम 
ष्ठस्रहा ह'। 
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बहे खवणदैजो उप गृ के नित्य दिनके व्यय के स्थि 
पाने मे रता है, कदेव का सानन्द वहै जो किसी एकर पात्रढे 

दाक, शाक मे दिया गया है ठहां आजाननदेषोँ का वद आनन्द है 

जो एक भणी के मोजन भे गया है, फिर पित्रो का अनिम्द 

बह रुण काश जो एकं माणी प्यासा देने प्र येद मि के 

थ मिला कर जलपान करता हे, देवगन्धर्भो का आनन्द सवण 

कावह्ंषैजोछोरे २ चार पच मासके चौक किरीयै- 

षधि मे मिराकर देते है, कषर मलुष्यगन्धवौ का भानन्द सवण के 

उस अंशके पादै नो बवौफोदेने के समय कुछ हाथमे र्मा 

रहनाता है, तां चक्रव का भानन्द गथोत्‌ मातुषीआनन्द्‌ क- . 
वण फा बह पकक छोटा कण हैजोप्रथिषी प्र्‌ गिर गयाहै। 


.परियसभासदो | उक्त पकार शशास भाव कर के यह भनिन्द 
न्ष से ठेकर पिपीरिकि पर्यन्त ज्याप रदा है जिसके आश्रय नीव 
मात्र जर्तमान दै । 8 

गन परमानन्द कैसे प्रा हेतादै जिजञाघुभो शो इसी "प्रच 

ढकि क्या यतन "छरना चाहिये सो सुनिये ! यदि कंका दो क पहढे 
तुम कमयो कि किसी प्रकार के यत मँ परिम नदीं करना च्य 
गिप्काम-रहनाचाहिये, फिर अव परमानन्द के व्यि कल कैसाएतो 
, उत्तर यह दै फ जव तक पराणी निष्काम नरं ुभा तव तक तो उसी निष्काम 
हाने कायल करना आवद्यक दै क्योकि माताकेगभे ही से स्वसाधा- 
रण जुयेव के समान निष्काम तो उसच्च नदीं इमा दै । सिद्धान्त 
काक ' मे मनुष्य यत्न रदित जै! कामना रदित दोजाता है । साधन 
' साक तक ते। परनाननम की परि के कयि यल करनाही होगा 
सोक्षसे ज द्या हरनाागा एकभ्र चित्त होकर घुनिये सुनाता हं । 
दहु बिरम्य हुजा सरमे. एकवार सव मिरूकर बोल्यि । 


११.०५ हसनाद्‌. 


रे राप. रे राभ, रामराम दरे रे) दरे ष्ण हरे ष्णः 


कृष्ण कृष्ण हरे द्रे । | 
माण्टूक्योपनिषद्‌ की श्वति हे कि-- 


,  सवश््यतद्रह्मायमात्मान्ह्य 
सोयमासमा चतुष्पात्‌ ॥ 


अंथत्‌ इस विश्च के दशो दिशा मँ भो भूत, मविष्य, व्तमःने 
तीनों कार मे जोकुछ देसेगये, देखेजति दै भो देक्ेजानिगे, ये सव 
बह्मदी है फिर कदते द ८ जयमास्मार्जहय ) यह गासा जह्य दै अथात्‌, 
पने हय की मोर्‌ अगुखी दिखकू कर बोरते है “ अमाता » यह 
 जात्मा सो ब्रहम है अथात्‌ तँ ज्म हं | सो बह्म भानन्दरूप दी 
' यह पहठे सिद्ध कराये द भतएव यह आत्मा भी आनन्वखूण्ी हु 
खा । क्योकि रेखागणित.( 000७८ „) क, प्रथम, स््येसिद्ध 
( 15४ +ण ) से यदह यात सिद्धदैकतिं ओ दौ वस्तु एककिसी 
वस्तु के बरावर होगी वे सव अपस म बरावर होगी (11118 
पता 276 कप्त], 10 06 शाण कराह 228 (९4०६1 ४0 ९९, 
70/6५ ) ता यहां देसत्ते दई क- 
(अ जासा = जक्ष ( जयमात्मा ब्रह्म ) 
। ` शानन्द्‌ = ब्रह्म [ नन्दमयोऽभ्यापात अथव। 
आात्मा=मानम्द्‌ 1 आनन्दो ब्रह्मि उ्य जानात्‌ 


१९५ ६ + › 


अथात्‌ क्त प्रमार्णो से अत्माभी बरावरहै ब्रह्म के य 
आनन्द मी बराबर है जह्य के इपध्यि आत्मा वरावर इमा आनन्द 
के, शका यह्‌ इउत्पन होगी क्रि नव आत्मा बरावर द आनन्द # 
भद्यात्‌ यानन्द र्म हा हं, आनन्द सपर मर्हादहे, सा आनन्द्रूप 
यतार्मदः तो रिर्रिस् यानन्द्‌ के सोजरम युको यतन प्रन | 


४ 


सनाद १९१ 


दै । जयभे आनन्द हीने करुम पक. रसवना दी हतो ङि 
सेज दंड किंस जानन्द्‌ केचि ? तहां उत्तर यह्‌ दै फ जाला के चा- 
नन्दरूप होगे मतो सन्देह दी नदी परन्तु जागरित गौ स्वर ई- 
त्यादि गवस्थाओ से, बादर शौर मतर्‌ की नानाप्रकार, की ` चित्त 
चि्ौ के साथ चक्कर सनि से इमे सपने यथाथ स्वप का भानय 
हार्‌ छ काक नदर का सस्कार सन्मुख हने के कारण दुःखित सा 
दस पड़ता हं ओ उत्ते दी कार तक यह जीवातमा कहा जहाद् 
लव.तक ये वृत्तिदं निरोध न द्यगी तव तके अयने यथाथ आनन्द 
रूपका. भान नहीहेगा । जैसे किसी पात्र मेँ जक्त रकरः 
खस पात्नको दयि वाये हिरा दीजिये फिर उक्त हिरुते हए जरम 
अपना स्र देय तोदो चार नक्रनोदो चार सिर दील प्डेगे, य- 
थाथ रूप नदीं दीत्तेगा । गथव। तमाशा करने वहि को आपने देला 
होगा कि भाग फी कटी बना जव मद्यन्त शीघ्रता के साथ चारो 
मोर से चयकर्‌ देने रगता दै तो एक भनि का गोकाफार मण्ड 

न जाता है, जब तक्र वह चक्कर देता रदत। दै तव दक यथाथ 
स्प का मान नहीं दोता जव तमाशा वाला हाथ रोक क्ताहै तव 
दोन मोर दो जकते हुए मेद्‌ भित्र २ दख पड़ते द, तव ज्ञात दत्त 
दह कियह चक्‌ नही ह, गं ददै, िन्म भाग जकरदी है । इसी भकार - 
न्तर सै। बाहर की परत्नो फ भेद से यद भनन्दरूप मासा दुः ज्लित 
जीषासा के सहश दील दे 1 


हसी कारण यत्न करमा उचित दै जिसमे ये बृततियां निरोध 
हौ मौ आनन्द का परकाशच दो-सो कय कैसे किस दशा म दोगा सो 


सगय | 


अभी जोशनैने .मापको माण्डुक्योपनिषत्‌ को शति .सुनाई द 
। निभ्का मर्थ कर रहा ह उषी म मागे यद रि है ५ सोाऽयपाता 


क 


1 


१६२९ ' हसगाद 


चटष्पात्‌"” गत्‌ यद जात्म जो जनन्द्‌ शूप हे उसमे चार पाद 
गथौत्‌ टांग द । क्या पडे भ वैर के समानःचार शग १ नदी 1. 
नदः | | फिर क्या एक रूपये कौ जसे चार पावण्यिां ` होती द से " 


दै? नदी नदीं {पसेसीनदीं। तोरि क्रसे सोःसुभितरे | इसकी 


केवर चार यवस्य द । जागरित्‌ । १। समन । २। घु-' 

बुति ३ । तुरीय 1४५ | 
ॐ जागरितस्थानो वदि सप्ता एको . 

नर्विंशतिमुखः स्थुलयुमये्ानरः.भथमः.पादः। 


माण्ड्क्यापनिषद्‌ ति. 


अथीत्‌ उक्त चार भवस्थाज म'नागरिति वह अवस्था ३ जि- 
स समय प्रक्ञा जो बस्तु तस्तु शौ रहण करने दारी. बुद्धि सो बाहर. 
फी ओर्‌ रहती हे अथौत्‌' शरीर से'वाहर की गोरं चेष्ठा करती 
र्ती है, देलती है सुनती है; हयादि २ । गथत्‌ इस्‌ जगी हुं 
अवस्था म्‌ बुद्धि. दृत्ति का बाद्य `दिषया फे साथ सम्बन्ध रहता हे. इसी 
कारण इको वदिभ्भन्न कदा किर संषाङ्ग # दै अथोत्‌" जगी "हुई ' जव- 
स्थाम सम्पू विद्व का साक्षी हने के कारण इसे सात्र कहा ६। 
यथीत्‌ स्व लोक जिका मस्तक दै । सूर्य निसा नेत्र है । वु 
जिसका भरण हे । भाकाश जिसके शरीर का मध्यमाग हे 1 जल जि. 
सका मूत्र स्थान है । एथिवी जिसके दोनो पाद है। अग्नि जिसका 


सुल दै । फिर एकोनिशतिशरल, र्था उ्नीस १९ दै सुल नि- 


# तस्यहवै तस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव धुताच॑ुविव- 
रूपः पराणः प्रथ्बत्मोत्पा सन्देह बहुखोवस्तिरेवरयिः पृथिव्य 
चपादो ` अग्निहोत्रकरेपनशिपत्वेनाग्निष्ुखस्वेनाइनीय उक्तः "” 

वेवरानर फ सातौ अगे का यर श्रुति भमाण रे ॥ 


हैष्नाद १६६ 
सके | अमात्‌ सांव, नाक, करान इत्यादि पंच जञनेनधियः हाथ, पांव, 
रित इत्यदि पाच क्न्य । मने, चितवुद्ध, अकार चार सन्तःकरण.4 - 
भाण जपान्‌ उदान इ्यादि पांच भाण यही उत्नीस जिसके सु ै ! . 
तालय॑। यह. है फ जगी ुै.भवस्था म यही उन्नीसं शक्तियां जगी ` 
रहती है जिससे विर्व के सम काम सिद्ध हेतिदै। फिर कहे 
५ स्यूरयुगवेदवानरः परथयः पादः ” सथीत्‌ इस जागरित मवस्था , 
मे मात्मा उक्त २९. रक्तिये। से भथात्‌ आंख, नाक, कान इत्यादि । 
इर्यो से कि के स्थूरु पदाथ का भोयने वासा है इर्य बै 
दवानर्‌ कहाजात्ता है जत्‌ विक्वूप जो ननाम विराद्स्वरप दै, 
कटने का तास्थ यह है फ जागरितथवस्यामं स्मा विराद्‌ खूप. 
विश्व क साकी होने से वैश्वानर # कहाजाता दै, यही इका भय- 
भपादं ६। 

“ अव पूय किं इस भथमपादं सथौत्‌ जागरित यदस्था म कदी 

- अष्यानन्द यथवा परमानन्द का रेश्‌ है तो कहना चाहिये कि क 
, दापि नदीं जथोत्‌ जागी हुईं सवस्था मं पना स्वरूप जा आनन्द्‌- 
रूप सो कही मी नीह | यद्वि जपकोशेकाहो कि प्रथम तुम 

वक्री के बच्ये, छेदे २ बालक, पञ, पक्षी, सव मे भानन्द लला, 
मये हो अव कहते हो कर जागरित मेँ कदी आनन्द नदी, रेसा कथो 
तो उत्तरं यह है $ वह भानन्दं क्षणिक है, स्थायी नदी, देखिये कच्चे 
लेक तमे म मानन्द्‌ से उछल दरद रहे द क इतने म मूल ठगगई 
भोजन करी विन्ता व्यापी जथवा पिता. ने आन्‌कर्‌ धमका्या वसं उघ 
आनन्द का इ्चट अभाव दोगग्रा, मय व्याप गयाः म्थत्‌ यद आनन्द 
केव उस परमानन्द का सामास मान्न दै यथाथे म न्द, मथा 


, # ५५ व्रिद्धेषनयणामनेकधानयनाद्विछा ¶रः ” यद्वा ध 
इषद्रचासो नरर्येति विरवानरः विरेवानिर्‌ एव वेदवानरः। 


१६४. हसनाद्‌ .; 


भानन्द वह है भिक, सीने कार्म कमी नाश नही होता, चष 
प्रय हो चदि .चषटि ह पर परमानन्द्‌ सदा एक रस रहता दै. सो 
इस जागरित अवस्था म नाना मकारके दन्द फे कारण करसीभी , 
पराणी फ़ प्रात नही क्रयो वुद्धि विषयो फ़ ओर र्गी रहती द । . 
अच्छा तो चश्ि किंस ओर सवस्था मे चश्यि, देख आनन्द ` 


[.4 च, 


पिता द ऊ गदी--कहां चरियिगा चलि स्वप्न कौ भर चङे । 


ॐ स्वपनस्थानान्न्तः प्रज्ञः सप्ताङ््‌ एकन 

शति सुखःप्रषिविक्तथुङ्‌ तेजसो दितीयपादः ॥ 

मण्डूकंयोपनिषद्‌ शति ४। 

जभौत्‌ स्वप्न अवस्था भज्ञानो बुद्धि सो शरीर के भ- ` 
न्तरं पभवाई करती ६ इस कारण इसको अन्तभज्ञ फप्ति द, शस 
दशाम भी जागरित द्री के समान सप्तांग सात अंगवारा विराट्‌ है 
भो वैसे ही मांख, कान, इत्यादि उन्नी १९ यल. दै । नेते जाय- 
रितिमे सम्पूण निव को देखता दे भोर इद्धया से नानाप्रकार 
कर्यो करा साधन करता दै इसपर स्वसमेभी ॥ नागरसति भौ 
स्न मं केव मेः इतना ही है जि जागरित मदन स्थुक इन्दो 
से स्थूल विषो का ग्रहण करते हुए दुःख सुख का भगेक्ता होता दै 
मौ स्वप्म म ^ प्रनिविक्त भक्‌ + जथीत्‌ बासनामय सूक्ष्म मोग 
अथवा विरर मोग का. भोक्ता ठै, जिन स्थन पदाथक्तो जाग- , 
रितिमे ग्रहण किियाथा उसी की बरासनाको स्थि हुए स्वने उन 
के सूक्ष्म संस्कार को प्रहण करता हुमा दुखी, सु, दोता है 1 यद्री : 
द्वितीयःपादः इस की दूसरी. मवस्था दै | । 


सपने समासो के पूणे बोध निमिष इन दोन अवस्थामा का. 


हसनाद्‌ ११९ 
, भद एक नवीन उदाहरण देकर सष करतां ॥ 


मेरे सभासदों ने आकोकके्यकार # ( ?1106086\6 ) 
के काच † ( 1.508 ) के) तो देखादी होगाकरि उस काच के सन्मुख 
यदि तेकर ज्ञारौ हाथ की रम्बी चोड़ी कोई वस्तु आजविं तो वह्‌ 
्माकीर्तयो दो चार ईच अथवा दोचार्‌ अगु के कम्ये चोद पत्रपर 
शिचजाती दे | श्री जगन्नाथजी का मन्दिर, सथवा वैद्धदेष का मन्दिर 
ताजवीवी का रज्ञा, पेटी का जुमां मस्जिद भै! कलकते का प्रा 
विंक्तिमम, इन्व फो भापने एक चारभंगुर के पत्रपर ज्यो का त्वा 
किचाहुभा देखा होमा । । 

फिरं इसे उरुटा मापने एक दूरे प्रकार का ` काच देलाहोगा 
निसको टृहणयन्त ( 1198, ) कते है । इसमे यह गुण है 
क़िउस चार ्थगुकके पत्र प्र्‌ सिबेहुष उक्तं मन्दिर भां मार्निद्‌ 
इत्यादि को फिर ठवनादी वड़ा भर्थात्‌ हजारे हाथ का रम्बा चोदा 
वनाकर नेत्रो के सामने देखदता है । मापने प्रायः वाज्ञाो मेँ तम- 
शाकरनेवाके के मस्तक .पर एक डोरी पेटिका ( 8०> ) देखी 
दोग । वह तमाशावाका, व्च को पुकारता नात। है मौ कदताजाताद 
जमो व्यो ! एक पैसे मे ' देहली, कलकत्ता, - वेनारष रत्यादि सन 
नगर को देखणे ! अथौत्‌ वे जव उस पेरिकाके काच होकर 
उन छोदी तस्वीरों को देते दै तथ उनके नेतर के सामने उक्त वडे २ .. 
ममर्‌ देन पडत दै । 


# कांच द्वारा मूतति वनानेव्राला अथीत्‌ ससवीर खी 


नवार ध 
† निस काच दोकर वस्तुओं का विम्ब आलोकटेखक 


1 


यन्त्र के भीत्तर एक स्पेदपर अथोत्‌ दूसरी काचक पका पर 
पर्ता | 





१६६ हषनाद्‌ 


यव माप समभ गये-दगि कि एक . काच. यद. गुण.दै $ 
वी दस्तुभौ फो छोदी वनाकर एक.छोटे पच मे.रसन्वे भौ दूसरे 
म यह गुणदहै कि उस छोटी मूतति कोः वड़ीःकर., दिखरप्र | भवर 
खाए बह पृष्धिये क्षि कोच एक साधारण बु श्ये दो वित्र गुण 
क्वौ सै कैसे 'होगये' | तो यवदय यदौ 'कटना ' पहगां क यें दोन. 
काचं पिसते २ जत्न्त स्वच्छ नायि जतत है ' इनकी जतेयनत स्वच्छता 
लौ -नि्मेकता इन देनो वितर गुणो के करण द (` ,,. "' 


इसी भ्रकार.अ्मा.नो इन, काचो .सेःमी .कोटगुण .बदकर स्वच्छ 
शो निमेक हे जव जागिरत का साक्षी होतादै त्न उसका 'पक्ष्म,सं 
र्कार आरो$टेखक यन्जर-.के . -समान निगैरता को स्वकर कर 
मन्त्रण की पेणिका पर खी रलता है फिर जव सो जाता त.तन 
उती. सचे हुए स्म संस्कार को बृदणंयन्तरः के काच,के समान्‌ 
सच्छता को स्वीकार कर इनं सृष्म संस्कारो .को .भतर ही, सीत 
बहुत, ही विस्तार बनाकर देखने रुगजात्ता हे इसस्यि फिर ये .जाकराश 
`षएथिवी, बाग, मगीचे, धर, द्वार, नगर, बाजार सव ज्यो के स्यो .स्वप्न 
मै“देखने रुगजति है । इसी कारण श्रति ने इसको . तेनसो द्रिषीयः 
पादः > कहा मथौत्‌ तेनस^ दै यो यदी दूसरा पद हैः। 


ब "पूना चाहिये "कर प्रथम अवस्थां जागरित म तो दनद के 
मेरे के कारण दीं आनन्दे नहीं मिंखा ' अव से दूसरी सवस्या 
स्वप्न स कीं मनन्दहे वा नदीं ? ता वही नकरालकं शढ्दभ- 
योग करना पड़ेगा; मोर्‌ कहना. पगा. किः नहीं । नुदं 11 इस सवस्या 





# तैजस इीवोरण का है कि. आंख; नाक) -कानः; हाथ 
पाथ, ता स्यू रूप से .ई.नर्द. नकी ब्रषष्म. ऋक्तिः स्वय काश्च 
णो तजस्यरूप हे वदी सद ईन्दो का व्यवहार कर्ती | 


। सनाद -१६७. 

मीं मूषम दनो ही के कारण कीं आनन्दं का केश मात्र मी न 
दि 1.तो फर्‌ क्या करना चादिये अगि चरु करं देखना .चादिये क 
किसी -जवस्था मे आनन्‌ है वानीं ¦ जागरित जौ स्वप्न सेतो 
हाय पेषे । चके भब सुपुिको चोर चं भोर दे क्या होता दै ।. 


उभयत्र सु्ो न केवनकामं कामयते न्‌ कंचन 
स्वप्र प्यति तससुषम्‌ । सघुखान एकीमूतः पर 
जघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोखखः.्रा-- 
ज्ञस्तृतीयः पादः ॥ माण्टूक्योपामिषद्‌ श्रति ९ ॥ 


अत्‌ जव सोनाने पर “न दचनकापे कामयत" न सी का- 
मना फी मभिकराषा करता दै भौर न कंचन स्वप्नपदय्ति" न किसी 
रकार फा स्वप्न देखत द“ ततु ” वी सुपदे मीत्‌ मलन्व 
. माद निद्रा है जिस्म. किसी प्रकार क्षी वृति का क्षमेक नही रहता। 
इन्दियो की चारु ष्फ. दम. सकनाती दै । इसी करणःकदा « एकी- 
भूतः » मोत जागरित भ स्वप्न मे जो इन्दियां नामका के, 
हन्द म भदत्त होरदी थी वे घु सवस्या मे एक स्थान भ तिमद, 
कर शुद्ध चेतन स्वपकाश आमा मे श्य हग । जते तमाशा करनं ` 
वाशा नट आप के सन्युल कष्ठ अथवा परयर की एक जटिक गोरी) 
सकर सेर करता दै, एक हाथ म गोरी 'रलता दै जो देर दा 
शी जगुरिः पे उस एक .गोरी से. भेक गोकिये.को निकारः 
ओता दै लौ कहता जाता है ५अा 1, जा 11] यह मागः एकर 
चट्‌ मागर, यह. मागर तीन, देख यह्‌ मागर चा) दलो र 
पोती म मां ततो. ग, ताल यह है ॐ. एक गोरी ते सनफ 
भ्थां देखरा दे 1 देखने बां को भादचये हता दे क बर 
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कैसी जाद फी टिका दै जिससे इतनी वटिका निकर पड़ीं । फिर 
बह तमाशा वाका मरो क्ता दे क देले मायो अव इन सब 
गो! को उरी म अन््रधौन करता दं | इतना एह फिर.यों क 
हना आरम्भ कता है-जा ! जा | जा 1] यह गई एक, यह ग 
दूसरी, यह गई तीसरी, जा बे चौथी तूभी जा] एवम्‌ प्रकार एक २ 
कर्‌ सच वरिाभौ को एक में परेश्च करदेता है, । देखने वाठ भा- 

स्वभ सममति है भौ' उस वटिका फो आद्‌ फी वटिका कहते है । . 


प्यारे समाद ¡ इसी भरकर इस एक चैतन्य स्वभकाश मासा 
फोजपनादू की चटिका सम । नागरित'जौर स्रप्नस्नदे 
यवस्थाम मँ इसी एक चैतन्य विका से चक्षु, श्रोत्र इत्यादि १९ 
नटिकायि स्थूल “गथवा सूष्षष रूप से एकु २ कर निकक्ती भती है. 
ओै। देखना, सुनन। इत्यदि भिन्न २ कर्यो में जज्ग २ लगती जती 
दै, जव पुषुश्चि भाती है तच यही १९. वटिकायें धीरे २, एक २. 
केर उती एक चेत्न्यः आत्मा रूप वटिका भ.र्य होती जाती ह यहां 
तकं फ़िनट की.विकरा के समान केवर एक,.दी वरिका मथीत्‌ 
आमा दी जामा रहजाता है सौर कुछ "नदीं रहता । इसीकारण श्च- 
ति ने इ सुपुत्रभवस्या को एकीभूत क्दादे। -., : , , 


` -जवभगे क्ये क प्रन्तानघन एव आनन्दम्‌ 


या ह्यानन्दभुक्‌ | बश्रोत्‌ इस अवस्था परज्नाजो षरप्रकी नाः 
नने "बाढी .बुद्धि ` वद इद्धिये को- सेगर्म्रि षनहो जाती है) नेसे 
रानि मे अन्धकार व्यापने कै (कारेण वांग, नगीचे;' मन्दिर, .इत्यादि 
सब फलि दी कक्ते"एकङ्प देख पडते ठै भाभ्न, इमरी, ~ कट- 
इक; वबूर इत्यादि क्षो का.मेद्र नेन्न से जाता रहता है सव सिम॑ट 
फेर षन दोजंति.दे {सीपकार.स्वप्न अपस्या ठे "च्या रूपं मन्ध 
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कार्‌ के व्यापने से देखना, सुनमा, मोरना इत्यादि क्रियाम की क- 
रने वाली इद्धियां भर घट, पट, फी विवेक करने वाही बुद्धि सव 
तिमर फर घन होजाती है । कि प्रकार छौ उपाधि नदीं रहती । 
जागरित भौ स्वप्न भ गो नानाधफार के दवन मे मन के स्फुरणरूम ~ 
परिश्रम के कारण अशान्ति फैरी रहती ह वह मि्ेजाती है इसी. 
कारण शृत फक्त है ॐ आनन्दमय णौ अनन्द्र्‌ अर्थात्‌ जा- 
नन्दूमय दै भो आनन्द का मोग करनेवाला द । फिर कंते ६ “ चेतो- 
हुखः ५ अथीत्‌ जागरित सै स्वप्नके परतिषोष सूप चित्तके द्वार होने से 
"चेतो खः ' कहा अथात्‌ किसी धर के द्वार्‌ पर दोहरे कपाट (किवाड़) 
र्गा दीनिये ओ उन फपारोकरे मध्य एक दपक जला रलये, फिर ` 
जाव देसे फि जव भीतर वाले कपाट को सेषश्देते है तवे घर के . 
मीतरही ओर प्रकत कैत है जव भीतर वे कपाट छो वन्द्‌ कर्‌ 
वाहूर वकि को खोल देते है तव.धरं के बाहर {की णोर१ परकश 
होता है, जव दोनो के सोलदेते दतो भीतर कदर.दोनेौ गोर 
प्रकाश होता ओ जव दोनों को वन्द्‌ करदे तव मीतर्‌ वाहर सथे- 
त्र अन्यकार्‌ होजातदि । दोनो कपाट के मध्य वह्‌ दीपक स्वये नता 
रहते । भथीत्‌ वह दीपक बाहर थो मीतर देन के वीचवीच रखा- 
हुभा है सकारण दोनो भर के प्रकाश का यल है 1 इसीपकार जा- 

गरित अवस्थार्म हधयकमल थात्‌ अष्टद्ककमल की जाः पैखरि 

योक सिक जनि से मन रूप भ्रमर वाहर कीओर प्रकार करता है. 
जर स्वप भ श्न अर्यो परियों फे सपुटित' होजनि से मन रूप 

अमर भीतर की जोर परकश करता टै । ओ जभ यह अमर न कमर 

के बाहर जाता टै न भीतर जाता दै ठीक सुल प्र स्थित रहता है तव 
सष्ठ रोजा है । हसी कारण इस अवस्था को ' चेतोष्वः' कदा 

यदि तनक सुख से चादर होजवे जागरित होजवि,' तमक भीतर कौ 

णोर शेभवि क्षद्‌ स्रप्नं रुग जवि। फिर श्य अवस्था को शति “राज्ञ 
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स्तृर्तायःपाद्‌ः ?? कहती दै अथात्‌ राज्ञ दे, तात्ययं यह हं क्रि भूत; भ~ , 
विष्य ओ, वृ्तमान, तीना कार, जागरित. स्वप्न ज युपु्ति, तीना. 
अवस्था का बोध ख्पहै | यदिशेा होक पके कमाये करि 
सुधु्रि म सवे प्रकार के ज्ञान से रहित हयोजाता। दे अव कहते दहो क्षि. 
सबकावोधरूपहे,सोकैसे ? तो उत्तर यद दैफि इसमे ता"तनकर 
मी सन्देह नदीं क सुषि मे जविचा व्यापती है पर इससे क्मा, जो 
चतन्य स्वप्रकाश दं वृद ता सवेन्च द ह शरार कं सम्बन्ध कर्के एसी 
दशा भान शरी है होने दीजिये । जैसे रा मिद के. गोके के.भी 
तर वन्द्‌ करदिय। जवि तो उसकी चारो शोर मही ्ी मद्धी देखी जा- 
भग; देखने बारे हीरा नदीं फदेग न ६ैरे का मूल्य मिकेगा, पर भी 
तरकीथीरतोदहीराज्योकार्यो स्थित है उसमे को$ विकार नदीं 
हे 1 इसी पकार सुषुकषि मे चेतन्य स्तमकाश्च समह अपने रूप सें 
स्थित दै जतएव उस को प्राज्ञ (भकषे कर फे सब कुक जानने वास्‌) 
कते है । इसीसे इसको भ्ञति'नाम वाद्य तृतीय पाद भी कहते दै । 


प्यार" सज्जनौ । भवः पूना चाष्टियि किं हस तीसरी अवस्था 

म सानन्द का प्राप्ति दं वानी" जाप अवय कदगे कि हे वर्योकि 
णाप अभी सुन चुके द कि यह अवस्था आनन्दमय जो आनन्द- 
व्‌ दै । जव ति एवमूपरकार इते आनन्दमय नौ थानन्द्‌ का भो- 
गने वारा ढदती' दै तो जव भौर इष से बद्कर्‌ कौन सा उत्तम प्र- 
माण है जो इसे आन्दमय नदीं करेगा । इसल्मि जिप्र आनन्द फो 
जागरित सो सवप्नम नही पाया था उसे दूटते२ सुषु्िम तो पाया | 


:, , खव शका यद. हुड कि जन सुषि अथात्‌ घोर निद्रादीर्म 
आनन्द हे तो जानम्द के छवि अन्य यलो की.क्या जत्रदयकता रदी: 
धने, तो म्रनमाना. बर प्रायां ! जब तो सव प्रकार का. परिम्‌ जैस ~; 
ष्यादि सवे भकार की क्रिया-छेद़ मृथुरा जी ॐ चैवेजी मथवा गथा-- 
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. नीके पडाजौ के समान्म॑गका पक वड़ा मोला वना उमे गुडे 


साय मिला सायका ६ जे श्री यष्ुनाजी के तट प्रजा यञरुनाजञल, 


फे साथ निग जाये फिर देसिये राति फो कैरी घोर निद्रा र्गती 
है ओ भानन्द देत्तादै कि कनके समीप तोप के गन्मीरं शब्द का 
भी पतान कगग, रपी सुषुति श्गेगी कि मरि सरस के किसी द 
सरे का समी१ वैरना कठिन दोजाविगा, संयेरे को भिना प्रहर दिन चद 
सां ते। कदापि न खुकुंगी । यदि यह इच्छाहो किञसे रात्रि भर्‌ 
सुपुश्षि का आनन्द न्या दै वैसेदी दिन भरभीकतेव ते लीनियि दस 
बजे उठ कर्‌ तनक्र ह दाथ ध) फिर एक उद पावे काचदटा लीभियि 
सर्‌ यजमान के यहां रु ओ पेड खाक्रर्‌ “ जय जमुना मेया करी”? 
(ल्व चकृ।नक ' या केोलादरु मचत हुये सो जाये, वस नन्द्‌ 
होजनि करा यह्‌ सहज यल हे । 


उतर यद दै कि सुधि को भानन्द गय हेति मँ तनक भी स- 
दद नदी मनी साति सिद्ध कर आया दपर बात यदद ङि प्फतो 
भप लुन ह चुके है ऊ इस वस्था मे विधा व्याप्ती ३ नैदू- 
सरे यह तिरस्णाई नष्ट, योद्धे कारु केश्य है जथोत्‌ निद्रा टूटना 
कं पर्च।त्‌ उस आनन्द क जमाव दाजति।ह्‌ | 

। ॥ 

पहले कमाय ि ञे. दीरा को मद्वी के गेम र्पेट 
रिय ते उसे को$ हीरा नदी कता यद्यपि वह .तीन कारु म ईरा 
से इतर. कुछ अन्य पदार्थं नी पर भद्र के गरे के करण हीराका 
भकाश केलने नदी पाया । इसी प्रकार: वुषुकि अवस्था म जानन्द्‌ 
माने अविधा प भद्ध ॐ गोरे मै -बन्द 'है' इस कारण. उस जानन्द का 
प्रकाश फेकने नदीं प्ता, किर ' वह विरस्थारं भी नदीं तो एसां आनन्द 
ही किस कामका । तास यह्‌ है करि अविया ने यथाथ सख्पकोपरः 
काश इनि न दिया इसी कारणं सोकहमाना पूणे घुख पातत नदी हमा 
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जस एक काष्ठ का राज्ञा, मनाय उसं एक रहन जड हुए उह।सन 


परं बेढारु डस के सन्युस उस $ राय. मर केः धन, . सम्पत्ति, दहरा, 
, लाक जै मोती लाषरिये, १०९ तपो को सलग दीन्यि, सवर 
- घड़ी मजा उसके सन्मुख आन्कर जुहार (सकाम ) करे, घोडे, हाथी; 
पैदल चतुरंगिनी सेना भागे से स रदे, मथोत्‌. सम्पूण राज्यघुल 
एकत्र कर्‌ दीजिये पर उस काष्ठके राजा को क्य। ञान" दै कै मेरे सन्सु 
खहीरेमोतीरदै वा कंकर परतथर है, षह पुतला क्व] जनेक्रि तोषो की 
, सरामी प्रदीन हरं अथवा वुदिया, बार, मरजागण ने चुहर किया कि 
गायां दी, तास यंह है कि सम्पूण राज्यदुख प्राप्त होने पर भी 
, जपाप्र सा देल पड़ता है, रसे. दी, सुषु आनन्द रूप. होने पर भी 


आनन्दरूप नदीं कहा जासकता भव जान्‌ पड़ा, क नागीरत स्वप्न 


जौ सुषुति सीने! अवस्थाय म अविद्या दी व्यापने के कारण सपने 
यथाथै स्वरूप का बोष नहीं हेता । 


` प्यरि.घ्धगण । रनों .भदस्था्यो. भ दढते, २ मैने माप का 
समय बहुत . ज्या प्र जव तक आनन्द नहीं दाथ कगा.। को दानि 
नहीं एक बार लोर पुरंषाथे कीमिथे चल्यि जगे बड़ कर चौथी अवस्था 
मे दैत क्या होता रै, दीं देदवर मनोकामना सिद्ध कर ही दगा । 


वीच मे सुभे. एक बात दूसरी स्मरण दो. जा६.वह कदर किर 


चय पाद्‌ कीर त्रद्गा । परे कथन्‌ कपर हुए राज्ञा क पतला 


का दृष्टात सुनकर हमारे, नयान्‌ प्रकाश (वरा अत्यन्त भरसन्न हष 
दागेःजर्‌ इस्‌ इषटन्त को अतिमाखण्डन मपरमा समभा कर्‌ मुर 


र्यो कह प्ड़गे कि देखो स्वामी मे कैसी-उत्तम वात्‌ कदी, काठ करा 


पुत॑सा क्या जाने कि उसके सन्भुख क्रया दोरदादे । इसीप्रकार मन्दिर 
को प्रतिमां के आमे आरती करना, भोगरगाना, इत्यादि सव निरथेक 
हे कयौ ब्रह क्या जने क्या दोरहा है ॥ 


ईसनाद , १७६ 


प्यारे नवीन मतावरुम्वियो ! इस समय प्रतिमापूजन पर 
न्यायान देने से मेरा विषय रहनायेगा । समय थोड़ा है मौ बहुत 
क फदना है ! आपकी शका उस दिन तो जवद्य दी निवृत दोजा 
वेगी जिस दिन. प्रतिमापूजन .प्र व्याख्यान दूरगा, जवतक एक मों 
:दीसी वातत कहकर सुनाता । कह राजा जिसका पुता "वनायागयारैः 
यजतत नर है, सर्वज्ञ ओ जन्तयमी नदी, इसर्यि वह मदं जानता 
कि मेरोकषियि सेसार मे किसने क्या क्रिया । प्र ईरवर सर्वज्ञ भन्तर्या- 
मीदै वह टेर २ का इतचान्त जानता, वदतो प्रस शर्हीगा कि 
मेरेःभक्ता ने मेरी परतिमा बनाकर इतनी स्तुति जौ इतना मान किया- 
है, तो यदिं भे उनको प्रात होऊंगा तो न जाने कितनी स्तुति जै 
मराथना करगे, ईदवर तो इस उत्तम भाव को ' सममकर अवर्यही प्र 
सन्न होग। | यदि जापी गी रोह मूं भआरोकरेयकरार.( 2910. 
हाष्फाप्टः ) के यहां से मगाक्रर्‌ जपने मकान के द्वरपर कटका देवे 
मै। घर्‌ से निकरते, पेठते, उसे नमस्कार करस्य करे तो भाप भी 
सुनकर अवदय प्रसन्न हि भौ रग से पूगे करि गारं वह कोन 
भादमी दहै जो मेरी तस्वीर को प्रणाम कियाकरता है जर जव वह्‌ 
जापको भिक्ेगा साप यवय उससे अयन्त प्रेम. करगे । किये साहो 
यह वात ठीक है ना आपतो ठीक कहि को कियेगा । गपो 
कदियेगा कि हां मूपि वन। कर मानं करना मच्छ मानते दै पर जि- 
, धक मूरति दी नदी उसकी प्रतिमा कसे बनेगी £ प्रिय समजिभो | 
यंहं वात दूसरे दे ॐ ई्वर की मूि दैवा नदी, यद तो भे'पति- 
मापूजन के व्यारूयोन मे पूण रौति से वतोऊंगा कि वह मूचिशन्‌ था 
~ अमूर्तिमान्‌ दोनों है भो दोन की प्रतिमा हो सकती है । इस .समय ते 
इतना ही बताना था कि व्यक्ति विरोष . का पनी मूि,की. पूजा 
खन परसजता होती है \ वद राजा जसं का तंरा बना कर मृजां ने 
जार किया है यद्वि न गा तो परजागण प्रर अत्यन्तं परत् हेगा 


१७४ इसनाद्‌ 


मरा छान्त तो दूसरे यर्म हे इस शथे नदीं ॥. भाप की रेका 
फः मय. से वीच मँ इतना फ्ना' पड़ा । 


प्यरि सभासद ! .न चकषियि अपने विषय की ओर चरं । 
चोथी अवस्था भागे आरी हिः उस्म सनन्द का. द्रढ 1. पदर सय 
पिर कर्‌ एक बार कट रेवै“ हरे राप. दरे राम राषराम.दरे ह्रे । 
हर छृष्ण हरे कस्ण कृष्ण छृष्ण हरे हरे ".॥ 


ॐ नूस्तःप्र्ञं न वहि्न्नं नोभयतःप्ज् 
न प्र्नानघनं न प्रततं नाभज्ञम्‌। अरषटमभ्यवहाय्यम्‌ 
ग्राह्यमरक्षणमचिन्तयमग्यपद्यमकात्मयग्रत्ययसार 


श्रपोपशमं शान्तं शिवपदरैतं चरथ. मन्यन्ते स 
आसा स विह्नेथः ॥ मगण्डयोपनिषद्‌ शति ॥ ७ ॥ 


; , . तीन अवस्था दले कथन.कर्‌ आया. दं - उनका मरे सभासद्‌ 
` भी मल्ति सममगये होगे भत्र श्रति चौथी अवस्थाका वणेन.नेसे 
` करती दै सो सुनाता ह सन्धि । ` त ज 


॥ 


नान्तःभज्गं जथो अन्तुर्शक्ग जो स्वप्न सो नीं, .वदिशश्र् 
जो .जागारिति सो भी नही, उभयरज्न जो जागरित ओ स्वप्न दोन 
मिकी. ह अवस्था सो ओी नही, भानधन जे युधि सो मी नदी 
भरन जो स्तु तस्तुका जानने वारा सोभी नदीं जै "अगर्तजो . 
एकदम कु नहीं जानने वाखा भीतं यृतिक्रा इत्यादि, जड़ व्तुजं . . 
फ समान प्रचा रिप सो. भी नी । पिर नेत्र कर विषय न होने से 
अ '\ अधौत देला ग जवे 1 सनिन्द का रिषयनं होने सेअ 
अवहाय जयात्‌ किसी भकार का यवहार क योग्य नह| फिर क- 


सनद्‌ १७५ 


मन्दि का विषय न होने से « अगां ” सर्थीत्‌ अहण करने योग्य 
नदीं | चदि किये क्रं उस क्रा कुढ रक्षण चताजो तो, रति कती 
द अङक्षणं, फिर अन्तःकरण जो मन, उदधि इत्यादि तिन का रिषिय 
न हने से अचिन्त्यम्‌ भथीत चिन्ता करने फे योग्य नदीं भौ वाणी 
, सथवा शब्दादि प्रमार्णो का विषय न दने से अन्यपदेश्यं जथीत्‌ 
उपदेश इत्यादि केरमे ऊ योग्य नदीं त्रात्पयं यदद करि यह्‌ .चोथीजो 
तुरीयावस्था दे उसे एक भदूशुत दी जानिये । इस अव्थामे न 
ज्ञानी, न मूढ, न जड, न ' चैतन्य; न हां, न.ना, न कर्त, न सक्तौ 
न देखनेवाका, न नहीं देखनेवारा, न सुननेवाला, -न नदीं सुननेवारा, 
मीत्‌ न आंख वाला, न॒ अन्धा, न कानवा न बहरा, न जिब्दा- 
वाल न गगा, न मोटा नं पतला, न ` रम्बा न नाटा, न ऊंचा न नीचा) 
, न बालकम्‌ बद्धे) न त्रिकोन न चकन, न नीरा न पीक) न एकन 
दो, किप भी विशेषण से युक्त नदीं कर सकते । श्रुति का एव प्रकार 
सिदध 'ुखं 'बचन 'युनते २ जव जिन्ासुओं दी बाद चक्कर मे आई 
भोर घबराहट उत्यन्न हुं तब श्वुति ने एसा बिचार फ निषेध सुख 
केचन सुनते २ जिज्ञासु शत्य वादी न वनजावे अथीत्‌ उस! छुद्ध चै- , 
` तेन्य स्वप्रकाश को शयूभ्य.न जान जावे इस्र कारण.;उन.के सन्वोष के 
स्यि विधिमुख. विशेषणे का प्रयोग किया ओर या कदा कि एकास 
भूस्यथसारं एकात्‌ करे प्रत्यय ज्ञान कासारं अर्थात्‌ सवत्र से.प्कामर 
होते २. अत्यन्त एकाग्रता से जो फर हो वही । रिर प्रपंचोषदाभम््‌ ` 
सथीत्‌ जिसके सम्यक्‌ ज्ञान से द्वैत खूप पंच का समूल भार हजवि 
फिर कहते, चान्तम्‌ मंन मादि अन्तःकरण के संकर्सपो प्र उत्पन्न नो 
नानापर्कीर के क्षोभं उससे रहित ।. परम दान्त । फिर कते दँ चिव 
भथीत्‌ परंमानन्दमय । ` ओर्‌ सर्वत्र पूण अखण्ड. ` अनन्त ओर निरा: 
अय दने के कारण अद्वैत अर्थात्‌ जहां भिर कों दूसरा नहीं अथवा ' 
कुछ भन्य जिं ॐ समान नदी । ` चटूर्थमन्यन्ते स आत्मासविकेयः 


१७६ ईैसनांद 

# को. चौथी .जवप्या बाला मानते द यदी. आमा हे यही. जाचेन 
के योग्य॑है। । । ^ 
“ सीस्वामीं वछीदपि जी ने सी रमोयण के उत्तरकाण्ड म फटा दै । 


तीन अया तीन यण तेहि फफ ते काटः। 
तुरीय सवार एनि बाती करे उगाट॥ 

यहि प्रिधिः रुगे, दीपन्नानराशि.विज्ञनपय | 

„जति ताघु समीप जरहिमदादिक सरभ सब 


, , . अथात्‌. जागरित, स्वप्न ओओ सुपुक्ति तीनो भवेस्था, रज, सख 
णो तम तीर्नो.गुण रूप. कपास कोः तोड़. कर , तुरीय स्प रद नि 
काकं जो बिधि उपर की चपा मे कह भ॑य ई इस. भकार" वि 
क्षानसे मव. जो क्ञानसे मुरौ वाती , बनाकर जवि तो. उसके 
समीपदादिगविकार सूप पतगःजंति द, जरं जं पत्‌ यसि 


4 4 च 
) ५ 


भो .पर्मानन्द्‌ का भकाश रोवे 1८. 1. - 


१. 1 4.1 


( 


"1 


ˆ : "" फिर सुसर्मा्नो के मै म योगय ने कदा है । 
११५४, ." (%) ८६०, ९) €~ ० "“ ५९१ 

( श रि दरसते 'राहूतेमं । गोदरे दने गैनेअसरारेष ) 
भयोत्‌ पकी मो (ईइसरारं) रुप मद रूप (गज ) कोष ' (सजाने) $ 
( दु ) दिववे कां मँ एक ( गहरं ›' मोती ह । ताथ यह है $ 
भन्य म॒तावसम्बी' मी तु्शय को. स्वीकारं करते है । अतएव "दस्‌ अ- 
वस्था क प्रति का यल करनं चाहिे वीक यही अवस्था परमा- 
नन्द्‌ का स्वरुप है 1 जिस 'परप्रानन्दं क. दढ ' मे भाप हे थे बद 
` यदही-तुरराय दहै । ` ` ` 


हंसनाद .. १७७ 


॥। 


अव हमर 'समासदौ को यह श्चंका जवरय हुईं हेगी कि जिस भकार 
हम रोगो -ने जागरित, स्वप्न सुपि, तीन जवस्था्भो को समभ 
रहे है समभन क्या वरु उसका अनुभव दिन रात कर रहे दै, मूढ 
लै! ज्ञानी सवे इन शीनं को एकं रंगं भोग रहे है, यदि शुततियां हन 
सवस्था को नदीं मी कथन करतीं तव 'मी हेम रोग इनको जानत 
ही ये इन फे अधिक कदने की क्षो आान्यकता न थी, भुर्य' ता 
` लयेतो आनन्दकाथा सो श्रति ने चौथी मवस्था भेःवतल दिया पर 
` इम रोगो को एक दमं कुर 'मी.्समन् मे नदीं भाया कि क्या? 
- हमं.रोग युपुपति का आनन्द रेते है, अनुमव करते दै: ओ समङ्ते 
द. तुरीयो तौ ङं भी नदं समङ्ते । केवर श्रुति ने कम्ब 
; बोडी वाति भवेयं कदी-भो परमश्नान्ति मो परमानन्द सव कु 
वंग केरदिया पैर 'स्वाद "तो कुछ न मिका जेते किसी चच्चे"फो 
- कै पुसप जपने सोथ दौडातां श्मि चा जवि भौर कता जवि दौड़े चरे 
भागो वह बड़ र्कं सैर मर का दगा । पर्‌ जव वह्‌ बालक पठे २ 
कोस 'दौीड़ जवि तो यहे पुरूपं मट' हाथ क्षा दे भौ वच्चा उसका 
मुह देखते 'रदजावे सेः हंमखेग श्रुति के पे दोते हुए जव 
तरीय तंक साये तव श्रुति ने प्क उत्तरं देदिया क न जाना जवि 
ने कहा जवि, नं" देखानेवि, ने अहण शिया जवे, न चिन्ता करने मे 
भवि इत्यादिः पिर: कु काक कँ परंचात्‌ परमशान्त भो परम 
आनन्दे 'इ्यादि कद करं सन्तोष देदियी पर यदं कहने म्र ही रहा। 


{4१ ¶ क "1 2 
- सच हे प्यरि-ओतागण ¦ खाप्‌-की शंका अत्यन्त, योग्य दै । 


1 


इस-म.तो.कुछ सब्देद दी, नदीं कि, प्रथम तीना भवस्था्‌ -क-समान्र . 


लन. तक तुरीय कभी, स्वाद न. मिले, अथत्‌ जब, तक यह, चतु 
पाद तुरीथ .प्रआनन्द्‌ स्वरूप. सवप्न, ओ -यषुतिःके समान भाप 
उलयत न-दो.तव तक यापु कैसे सम्मतो -मे इस.अव्स्था के उसन्न 
रोने ज्ञ य॒त. मी. साप. को.वतृङ्गा जत्र तकु मुम क दृष्नत स्मरण 


“ १७८ हंसनाद 

`हो आया है सो सुन छीजिये 1 (नि) 

, ` क्रिसी राम मे बहुतसी. छोरी > .ऊ्डक्षियां. कपड़े. के पुतले 
पृतश्ियां अथात दुरुदा दुरुदिनं बना कर सक्ती थी, रेसे सेते २ 
कुछ दिनो के पदचात्‌ उन म. एक .ऊडकी वड वरिवाहनं येग्यं हेग 


उसका तिवाह्‌ पिता ने-कर दिया, जव. चद यप्रने -स्वामी. कं साथ. 


सुराल. चरने -रगी तनं अन्य छोटी २ रुद्रिय ने उस से यह-व्रात 


की किटे सखी | तू तो"भवःससुरा जाती हे जव डोर. कर वहां 


ते आवेगी त्तव किर हम गोगो के साथ जैसे. सेकवी. दै वैसे ल- 
रेगी वा नदीं ? उस "बड़ी कडकी ने परतिज्ञा की. बड़ मेम से वोरी 


ससियो ! जन भ गोर कर्‌ आङ्गी तो जिस स्नेह -से भवः दुमद 


साथ सखसुती ह तसे तवः मौ सेदूगी । एवम्पकार नह तीन. चार्‌. साक 
के परचात्‌ रौर माई, एक दिन अपनी मेया के साथ .वेठीथी कि ह 
त्ने मेवे छोटी २ कडकियां कपडे के दुरा, दुरुदिन श्यि हुये उस 


ढे समीप गाई म बोरी- सखी इन दुं दुरुहिन.का विवाहः कृर- ` 


इन को एक षग सुकदि । वद चड़ रंडकी मैया के स्रमीपरःपेसे सेक 


सकने म॑ कुछ कञ्जित हुई मौ नेत्र के : संकेत से उनको :वहां से ह- ` 


रादिया | उस समय तो वे हटगरईः पर एक. दिन- फिर उस बही 


कूडकी फो उन ने . एकान्त स्थान. मे . पाकरः यो पृः किया \.क्यों 


६. 


ससी { जबर त हमरे साथ दुलदा दुख्दन- क. सेक-क्योःनदीं सेरती 


उसने उत्तर दिया- सलियो अब सुन यद सेर. सेरने म कज्जा 


'माती दै । क्योकि यथाय में दुक्हा ईरुद॑ने क्था हे सौरं इनमे पर- 


परस्पर क्या सुखं हे यह भे पूणे प्रकार जान गृह ह उन कडक्रियो ने 
किर प्रदन था, बह कैसा सुख हे युक्ञ बतादे उ बड़ी" रुकी ने 


नेनोापक्रार कीः बाते बनाई । ज बहुत. कु वणन करगैः पर इने | 


पक न मानी । तब उस ने की, ' संहियो ¡ भे रोल बि बताडं `, 


"भो इत स्वामी के मिकन के घुल फेः विषयं ठंगर थं ठिलञ कर ` 


दमनाद्‌ ` १७९. 


# 


छोड दू तथाि तुमे रती मात्र मौ इ यु का बोध नही होगा 
निमे. सोमह जाना जान चुकी है । हां जव वुम्दारा ' विवाह होगा 
स्वामी मिलेगा) तव तुम विन। कदे सुने समम जाभमोगी कि वहको 


नसा आनन्दहै ! . व 


प्यारे थोत्ताओ ¡ इस दृष्टन्त से जापरोग समङ्ञ गवे हग क्षि 

नेसे विना निवाह किती कन्या को स्वामीं मिरन “का 'सुलःमाप्त नदीं 

होता चहि उस के सामने इय भिषय मै दजारो बात कीभिये वा अर्थ 
क अन्थ लिख जाट्य; इसी प्रकार भ आप के सन्मुल दनाय व्या- 

स्यान इस विषय पर -दू ग भाषः हजारो ग्रन्थ इस विषय प्रं पद 

.जादये प्रे. जन तक्र उप पररह हप स्वामी .से ्पिक्रामिश्ननदे 
तवे तक जापर तुरीयानन्द नदीं समम. सकते । 


छव अपकरो यहे वताङुंगा कि दस स्वामी के.गिरन का 

ओ तुरीयानन्दं (परमानन्द ) कम होने का क्या यल है । इतना तो 
साप भवदय स्मरणःरक्लंगे क तुरीयानन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द, 
अत्मानन्द) ` निजस्वरूप का वोध, माप्त, युक्ति) परगति, ख- 
दार {चिस्तार करयाण, क्षमः । हष) पंख; भरषादः तृप्त शान्ति, 
परमपद, कैवस्य, ` इत्यादि सथः उ। एर आनन्द.का नाम हे .जि- 
क। यसन आप -अमी श्रवण करगे । यदि इनम कुड भेद हा.तो ई 
तना दी 'दोगा जपे. गुडु, शक्कर, वरा, राव, चीनी, भिसरी ओं कन्द 
मजो कुह हो मिठास सूच सार तत्व दै इसी भकार उक्त शब्दा 
म आनन्द सर है। "न 


सने से पहर ता आप जपने मन. ग्रह दृढ .पतिज्ञा. कीौजिय 
किं इस आनन्द ॐ प्राप्ति ीर्मत्त जेकुछू यतन देगा उस ..जश्चक 
दाकर परिश्रम करूगा फिर नेमे. साना) पीना, सोना, कचदरिथा मे 
जानादयादि 'लोकिक कार्यो के सारसं निमिच भाप अपने घरं 


१८० सनाद ` 


समय नियत कररेतेद एसे भातः काक, भौ सायकाक एक मुहरतमत्र 
इस क्रिया के च्थि भी समय निश्चय. कररीजिये जौ एक एकान्ड ` 
` स्थानम जहां ङी प्रकार का कोका न हयो जा चैषियि यौ नितः 
कर्म सन्ध्य के सब गो को पितर पूरक समाति कर्‌ सन्ध्या कर युव, 
ग प्राणायाम मँ कुचं कारु परिप्रम कीजिये । ब्रहत्सन्ध्या# जो स- ' 
नधया के जानने निमित्त एक्‌ उत्तम पुस्तक है उसे भगाकर ङ्गिसीः विद्वान्‌ 
स अथवा अपने गुर से पूण. मक।र पढ .जाहृथ जे! इस जिस्न प्र- , 
कार प्राणायाम. का विधि वतकाया हुमा हे ठीक र्‌ वैसे ही गुरु द्वास , 
सीख कर नित्य मिरन्तर्‌ अभ्य्रास कीजिये फिर आप अभ्यास. करते 
करते जव १०८.मान्र्‌( माणायामः कर पूरी करने. कग जगे तव, साप. 
म तुरीयावस्था भरगर होने .रुगजञत्रिगी । मात्रा क्या: है जं कितने 
समय को एकप्ात्रा कते ज बह .एक मात्रा कैते पूरी कीनाती दै 
सच र्ते इस सन्ध्या ससन के साथ आपको जनिप्टणी 


५५१ ५५ 


भै" सापक्तो सवकुछ दीक २ बतादेता पर यह :व्याख्यानकफ़ा समय 
है । व्यारयान मं -यदि भँ.-आसनंख्ग। -प्ाणायाम.. की मात्रा, वृतान्‌ 
रगजाऊं -तो सब रके. जा यहा. वड दै कदने रगरजव्ेगे , किं 
स्ामीजी कु नटबाजी की करा भी जानते. है इसच्यि यद क्रिया 
गुप्त, रीति से सन्ध्या के समय एकान्तस्थान मे .वताने करौ..दै। 
किसी वरिविक्स्थान मे अषिक्रारि्यो ज शरद्धावान के बतासंकता हू । 


¦` ` भिय सजनो । यदि यम॑ नियमं, के जगा का पान करते 
हुए आप शद्धा ओ विश्वास पूेक ऊढ फार सन्ध्यां निधि पूजक 
करते इए प्राणायाम का यलनपू्ैकं .१०८ मत्रातक प॑हुचा देवेगे 





. 


..“ # यहं पुस्तक मेनेजर तिडरीपद '्राहर मजपफ्फरंपर के 


पास पतर भेनने' ते मिरग ॥ 


< ईसनाद १८९१ 


ठव साप मँ एकामता पेपी भगट दोग कि भभम तो सम्पूर्ण ब्हमण्ड 
के विषया से चित्त हट जवेगा, निष्कामपने फी गन्ध जप्‌ के 
दशो दिशाभौ में फ़न रग जवरेधी, जव भाप निष्काम होकर 
याना प्रक्र कीं इच्छा, ओ भय इत्यादि से रहित हये जवम तो 
परमानन्द लासकरगं । म आनन्द के वणेन करतेसमय पडे से 
यापक क्डताचला ओयाहं के ^“ श्रात्रियस्य चाकाषहतस्य " 
अथेत्‌ चक्रवर्ती के जानन्दे से ठेकर ब्रह्मा के आनन्द तक क भिस 
कामनारदित बरह्निष्ठ श्ोतनिव ने स्याग करिया है जीत पूण रीति 
से गिष्काम होगया हं उसको वद परमानन्द पराप्त दै जर्‌ वी युक 
कदानाता दै । से मिण्करामपना पको इस प्राणायम ही से सिद्ध 
होगी । इसी फी प्राम्ति करा यल करना युर ह । शरीक्षष्णचन्द्‌ 
भानन्दकन्दने अ इसी तात्य को प्राणायम दी द्वार सिद्ध करने 
क निमित्त अजुन को उपदेश किया दै । 


स्यशान्छृता ददिवाद्यांशदुशेवन्स्रे भवेः । 


प्राणापानौ समो कृता नासाभ्यन्तर चारिणो ॥ 
यतेन्धिय पमोदुद्धिसनि्मोक्ष परायणः । 
-िगतेच्छा भय कोधो यः सदा सुक ख सः ५. 


गाता अध्याय ५ इनक २७, २८ 
अथौत्‌ जो सुनि ८ मननशीर जानी, + रन्धरियो को मन बुद्ध 
इर्थादि अन्तकरण के साथ दमन [घ्य हु, सदा बन्न शेम चिच 
क लगाये हय, वाह दन्द्यो = षयः पबा रो गक हुए अपने 
` जेत्रो क्ा गुर के वताय इष्‌ मिथि सरना "उल्ल ^ मौर उश्ढ 
' र स्थिरक हृष्‌) गित कष {कर करम्‌ वाने प्रा 


१८२ † हसनःड 


सपानकं सम करता हुता अधौत प्राणायाम करता हुभा इष्वछा, मेजर 
जौर क्रोष से रन्त हो रहा दै स्थात मिष्काम होरशादै वदी सदा 
मुक्त हे अधौत परमानन्द को प्रप्त ह । 


लीभिये साव ¡ भव मरी प्रतिज्ञा यटां पूरी होगई । भने जो 
साज व्यार्ूयान आरम्भ क्ते हुए य प्रणक्तियाभाक्रि सन्ध्वासे , 
सु अथौन्‌ आनन्द करी प्रास चवणकगऊंग, सो मै आपकोदि- 
सखा चुक¡ मौर वद आनन्द अभात्‌ तुरीयं अप दीम ह यर जना- 
कर सन्ध्या द्वारा उमे प्रगट करन क। यतन. उरना चावे यह उपरेश 
कर्‌ लुका । ‡ अपना कान कम्बु अवर अप्‌ जाके अवन कताम 
कीजिये जधैत्‌ सन्ध्या करये क प्रबन्ध कीज | 
बहुत प्राणी पसे भी जः सन ही मन्यो कटाहे हग 
स्वामीजी ने जसे सव वाति उपरश् कौ पपे ही हमरि बद सम 
भी करशिया करते -तो अति उत्तम होता, क्यौ हमरोर्गो `को 
सार्यकारु इष्टमिन के साथ बह्पिषर पर -चदकर शरं की ठंडी हवा 
खाने यौर दमेन पर चढ़कर स्वग॑रोक # अप्रा स गी बही. 


37 


इह वारागनाभा क साथ उह उड़ान. स इद्ध नेहा मरुता | फर्‌ 
५ 


भ 


यदि हमरेग सन्ध्या करने सगजा ते मच वचने वकि कैर बेचारे 
दुखी 'हकर रोने रुगजार्वेगे इनको कौन पूगा -।* इनपर भी.तो दया 
करनी उवितहै सो द्रमलोग तो माई सन्ध्या वन्ध्या नहीं करते हमारे 
स्थान मं 'स्वौमीली ही स्वर्यं कर छिया कर्‌ | 

सचं ह प्यारे आनन्द मूपियो | सच है । "भापशी तो" म्रदा 
अनन्द दी.म करती हे फिर जापको ' रौटकर जनन्द्‌ कै यतन करने 
की क्या आर्वदयकता । जो 'च्तु भिसे न पराप्त हो वह उसके ल्यि 


„उपाय करे मुप को. तो स्मार ही"है। प्र्‌ इतना स्मरण रहे किं 


21 „ ४ र 


1 


हसनाद १८४ 


यदे विपयानन्द्‌ हे, नवर ६, एकदिन अत्यन्त दुमद है । पक 
दिनि हाध्रमलना गौ पतान पटूगा नौ यह कहना पड़गा नि वहू 
काम वेगा नह। (कैया जो जज्ञ काप अत्ता । मेते द्र स यही 
प्रधना ककर पेह माप की बुद्धि उधर से फर अपनी ओर्‌ गवि । 


प 


भिय ओरोतागण! अव समय थोडा है आपका विषय भी समाप्तं 
हुक ६; अभात्‌ सन्ध्या से सुख की भराप्ति यह सिद्ध हाच 
पर्‌ थाड़। सौर विकमजाईय जो कुक" गोर सुरलीभिये । इस आनन्द 
के प्राति केशि जो पाणायाम्‌ क्या म्‌ पास्म्िग करना वतायागयाहे 
उसके साथ त्रहमविद्या के वारर अक्षर सन्तोप # को अहण' करना 
वर्य चाहिये, यदि माणी पहर सन्तो नहीं हेमा तो पाणायामं 
करिया से निष्काम पना सिद्ध नदीं होगी । क्के जद्न्तेषी पुरूष का. 
हृदय दिन रात व्प्णा की जरा से जकता रहत। दै । यई चाहिय, वह 
चाहिये, इसी चिन्ता म इधर उपर मारा फिरता है । मरि सेमके की 
दयानन्द कमी संनातनधर्मी, कमी ईसा, कणी मूसा, कमी 
दरयादासी, कमी उदासी, चनत्ता फिरता हे जहां कदीं किान;कुछ 
देदिया चट उसी का ध्म उपदेश करने लग गये भति बहुतरो को 
देखा ठै किं कुक काक दयानन्द रहै जव उधर क दूकान -फीकौ.. 
पडी कट्‌ सनातन धरम की ओर चङे माये जवतक्. सनातनवमे रमे , 
कुछ मिलता रा तवत्रक. सनातन. घम्‌ फ णरुतू ताता बनरद जच - 
कुछ इधर मी सैचातानी देली तव श्ञट अपनी गदौ जलग जा-जमाहै , 
फिर कपडे की दूकान सोन्दी, कुक दिनो के पश्चात्‌ रेख्वे के कद्र , 
होमे फिर कुं काल भिमेदर्‌ करा प्रदा उढाने गिराने रुगे, नदीं जो 
कदीं किसी राजधानी फे अधिक्रारी, वनगये तो माक्कि का _कषगार'. 
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-. % देखो बक्दृता २ एषठ ६९ 


१८४ ` ` इसनाद्‌ 


(ज्ञाना) शू्य करदिया, अथवा प्रा को जड से शोद सामने 
रस्य यह कि जसम्तोषी का की गी ठिकाना नीं कगता । 

योगशा के जाचाय्यै पतञ्ञछि कते द शः-- 

सन्तोषादसुच्मघसलाभः 
अथात्‌ सन्तोष से बह उत्तम युख काम होता है जिससे उकम धन्य 

फो सुख ्रिसी स्थान म नहीं है । समय न रहने पे टस विषय पए 
सधिके व्यारुयान न देकर केमरु शक कथा एसे सन्ती पुरुष की 
सुनाता जो अनेक इतिहास पुराणो भ॑ विख्यात दै । सके श्रवण करने 
से आप सन्न जविगे कि सन्तोष घारण करेवा प्र ईर्‌ कौ 
कैसी कृपा होती है । । 

एकार चित्त हो श्रवण कीजिये } 


„  खदामा गह्मणकी कथा। 


'' यदह युदामा श्री कृष्णचन्द्र, के परम प्रिय स्ता ये, क्चप्न. मँ 
हकर्सग पाठशाला म श्री सांदीपनि नाम गुरु के पास अध्ययन किया 
भा । यह पाटशाल से कोट कर समावततन संस्कार के परचात्‌ गृह 
स्थाम को स्वीकार कर शुकी नाम कन्या भिवाह 'राये। प्रारन्ध वश 
भनसम्पातति से हीन रहे । ब्राह्मण को भिस पकार 'इन्दियलित, कामन! 
रिति, संतोषी होना चा्िये उक. वैसे दी थ । आप सच्चे त्रादयण 
भे । भिक्षा से.जा ङु भोड़ा बहुत मिक जाता उसी से दोन सी . 
पुरूष अपने प्राण की रक्षा कर शवर भजन मे मग्न रहते थे । जंग. ` 
दर्ता ने अभिकं दुभ दिया यहांतककिं पले कातेल शरीर मे 
मदेन करने को मिना कषिनि होगया शुद्धौ के वस्ते फटकर अवं 
सकट इकडे होगे › केक तपस्विन) के समान सिमर कर्‌ एक रट 


सनद्‌ १८९ 


बन गया, अत्र के अभावि सं चर २ पांच. > दिवस भूते रने चयी 
तव वह एक दिन अने पति सुदामा से जकर.या बृदी- 


क 


` पवि दियो चखिवि पिरवे का दाथ दिषो 'हरि कमै सिलायो। 
. नासिका दीन्द्‌ सुगन्धन भरन नैन दियो हरि दशं दिश्ाया॥ 
छान दिये सुनिवे इरिको यश जीभ दियो हरि को यज्ञ गायो। 


[4 


सुन्दर सान क्षियो करुणानिधि पेट दियो यह्‌ पाप र्गायो॥ 
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स्वामिन्‌ † उस जगर्क्तं ने शरीर म जो दाथ, पांव, 
आंख, कान, दिये सच उत्तम काज जरिये क्योकि इन सर्वो से. उत्तसर 
काज सिद्धःहोते दै पर यह जो पर देदिया ` यह एक ' बहुत वड! 
पाप क्गा दिया, जिसकारण भाणी चोरी, डका, यो मौरी यनेक प्र- 
कार के निन्दित कम करने रुग जाता है, जव इसकी व्याकुलता होती 
, हे सव ज्ञान ध्यान वरिसरजाते दँ । अव भिक्षा से भौ उतना अन्न.प्रात 
नहीं हेता, क्या कर १ क्रिधर जाऊं £ किससे कटर? दरतरर्भे 
अपप फे शरण यई द भोर यह पाथना करती ह कि आप एकवार 
सपने मत्र भी इृप्णचन्द्‌ सानन्दक्न्दं द्वारक्रापीश के समीप जाहये 
वे मद्य अपी दरिद्रता दूर करेगे । इतना सुन सुदामा बोरे, पिये! 
. दरिद्रता फे समय कुह मांगने के ताखथे से मित्रे समीपं जाना -उवै- 
त नेदं | मांगना रेप छोरी जग्रह ि भगवान कोभी विके द्भार्‌ 
प्र मागनेके समय छोटाहूप धारण करना पड़ा अर्थात्‌ बामन दोगये । ` ` 
पिये | मांगनेवक्ि कौ भिया, मस्यांदा, महिमा जौ बड़ा मागनेके साथ 
लोरमी दृष्टि से जाती रहती दे। मांगनेवालाश्वरण भोर तूर से भीद्ोर ` 
समक्रा जाता है । फहावेत हे कि भांगन भो न वापस जो भश राखे 
टेक 1 फिर दे मिवे! मै कया एक छोरीसी वातत इतने धड़े भाण क्रिय भित्र 
से मांगने जाऊं । तू चुप घरमे सन्तोपसे बैठी रद किसी पकर तो 
दिवस कटं ही जविगे ; सुदामा की बात, सुन शुकी मोनसाष 


. < ` हंसंनाद 

धरमेजावरैस्ती हे।' पर जव अधिक कष्ट पाती हे उसी परकर 'स- 

मीप ना प्रर्थना करती है । एवम्‌ प्रकार जव ' अनेक वार्‌ श्चुकी को 
, म्रार्थना कते देखा तव साप को. दु दया अ।ई भ बके, अच्या तू 

जे चारवार देसे फहती है ते जव भै जाऊंगा, मांगना तो सुज्ञ से कदा- 

पि नहीं वनेगा पर शी मिस से इयामयुन्दर मनमोहन प्यरिका दर्शन तो 

दोजावेगा। 


इतिसधित्यं नसा गमनाय संतिदधे" 
अप्यस्तयुपायनीफेचि इणे कलयाण दोयतस्षि 
श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध. यध्याय ८० शलोक १६ 
“ ` एवम्‌ प्रकार उयामयुन्दर के दर्शन गिभि् दरक जनिका 


विचार मनम कैर दु से वोम, यदिभेरे पाणप्रिय च्खाक मरके 
योग्य घर्‌ मे द्धं होते हे कर्याणि ! सुक दीजिय | =" 


` ` भिय क्षमासदो । सुद्रामा त्ता जपने मन मे यदी: विचारं रदे 
द फ इतने.वद्धे महाराज के सन्यु् बरिगा कुछ भर श्य जाना उ- 

, चित्त.नदी.। जहां बड़े २ धनध्रान, स्वर्ण का भाल रत्नो स भर मेर 
कृरने.के ल्थि.खडे रहते & तहां मुभ दरद्र केगेर की उनको 
क्या चाहनादहै ओ सुम दण्डी की भेरी क्या होमौ ।उधर ञ्ुकी 
न्म्मीचुपबेठीमन ही मन चिन्तामेव्यत्र होरदी है फ क्या क! 
गृहमंतो कुछ हं नदी, -देसे चिन्ता करते २ रोने र्गी, नेसे 
जसू क्षर श्र वहभखुगा) मन ही मन कृदनेलगी,'हे दह | तूने 
भ अमागिन को देसी.दरिद्रा वनारी फ -आजततक तेरी स्वना 

, कोई न इभा होगा,हे नाथं ! पास एक कौड़ी नदीं क्या काऊ? क्या 
दर £ पर इतना सुनती कि 'इयामस॒न्दर' दया भो शीरूके सागर हैः 
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जो फोई भक्त मेमपूरक एक छोटीसी वु मी उनमे सन्यस का धर. 
ता दै'तो उसे बहुत सममकर बड़ माद्र से स्वीकार रते दै । चरो 
राम से कुछ भिक्षा ङर रा । देसे विचार म्राममे जा ब्राहमणो के 
थर भिक्षा कर चारमूटी एुकतण्डुक बाबर की बाहरी # मांग कई । 


 याचिलाचतुरोधष्र्‌ विभान्‌ परथुकण्डाच्‌ 
चैरुखण्डन तान वद्ध्वा सत्र भादाडपायनस्‌॥ 


श्रीमद्धा० दशम स्कं० भ० ८० ईइरो° १४ 


पुदामा कौ एरी इई क्गोदी से एक गरेय सण्ड 
निकाल उस बाहरी कौ पोटरी वाधौ भ चरने के समय धुर के द्वार 
तक्र पति के साथ आ, उसरेटछीको आपकेहाथसोपर्ने्र मे 


श्रु भरल भे वोशी-- 


स्वामिन्‌ ¡ इत वाहुरी को यनपूवैक केजाह्ये, इसे मगवान 
शीक्चप्णचन्द्र के सम्मुल रख मेरी भोर सेर्था कदना फि सापकी 
` दरिद्री दासीं शुकी ने यह वह्री भेट दे दोनो कर जोड़ यो प्राथना 
कीहै क्ति हे भगवन्‌ | विधाता ने सुपे तेरी भेट के योग्य नदीं वना- 
या, इसश्यि भ मलन्त म्जित हो यह बाहुरी भक्षा मांग तेरी भेट 
निमित्त मेजतीह्‌ । यदि मेरे हदय की गति जान तू अन्तयामी एक 
दाना भी अपने कोमल मुख मे ल्ग तो मँ अपने को वड़मागिनि 
समन्नूगी । | 
गि 


£ 


# वादुरी--इस को किसी देश की हिन्दी मापामफर 
१ [१ 4 
श, कदी भृदी ओ करीं चूडा भौकहते ई । 


१८८ ” . समाद वि 
इतना कट ल प्र यंच, डाक . रोती इ षरं कै भीतर, 
चली गर | इषर सुदामाने द्वारका का मायं चिया। बाप धीरे २ 
रम मे सग्न चरे जारे द ओ! भिचोरते जाति दै फि क्था.जने मेरी 
सपति शयामघुन्द्र फो, है वा नहीं | क्योकि बचपन मेँ जब से.पाड- 
शासस सग घटा तव सं आज तक्‌ फिर मरने का संयोग न'हुभ। 
बे तोद्वारकाथीश दम एक दद्धं राह्मण, मक्त सुभ देस की वदां 
क्या गिनती दै, जहां इन्द्र, वरुणे, कुवेर द्वार पर हाथ बांधे खड र्‌. 
इते ६, बिना भाक्ञा राजमन्दिर कै "भीतर जने नदीं पाते तहां सुभ 
क कन पूषा | । | 
देसी २ जनेक शंकायं मनये उटकर आप कै चाक को हैरी ` 
कर देती है, पर फिर थोडे कार भ इ्यामसुन्दर्‌ के शीर, स्वमाव) 
` ` स्मरण हेते द तो मनही मन कंते दै न्दी । नहीं! मेरसखा 
एसा नदीं क सुनने मूर जवि, सुञ्च उसके रील, स्वभाव, भली माति 
स्मरण द फि जव पाढशालासेखुद्धी पा ईम दोनो बाहर निक्रकते 
तोवेमेरे गते मं जपनी मजा डारु गर्बदियां रिय हुये 
धकार प्रेम भरौ मधुर वत्ति रते घौ कहते. किस्से तेरे पेम 
कमी नहीं भूदा । वे सत्य संकल्प है । वे कमौ सुक्ल कोन मृगे 
जेसे.ही षहुंगा मैते ही वे दड़ कर जसे बचपन में गे शगाते भे 
एसे जव. भी कगावेगे । उनके दशैन्‌ से भँ कृत्यकृत्य हो जाञ्गा । 
` एसे .विचार करते प्रमे मग चे जरे! ` । 
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किसी २ कथाक्खिने वक्तेमेयां मील्लिाद्रै कि जव चकते. 
चरुते अपि फा तीन दिवस वीत गये ओर पृदक चारू स्र तीनदि 
वस्क्रा मागे जर हेष रहगया अर्थात्‌ जपे माग पर जवं जाप मयि 
ता. बहुत थक गये । एक्‌ घुनसान समेदान म थक्षथकाकर आप चै- ^. 
5 गय} आ९ सा प्र्‌ मलीभांतिभगटहेकरिजोप्राणी मागे कबही 


हैसनाद्‌ १८९ 


नदीं चरता उसफे स्यि वरिता किसी यान (सवारी) के चना 
केसा कठिन कामहै, तसि पर मी विना पदत्राण ( जूता । | फिर 
दवै, य किन्न । रेस के स्मि मधी चक्नातो मानौगरयुका. 
सामना कतना है । | 


जव सुदामा से चला च गया मागं मे बैठ गये । जवपाव के त- 
र्वो की घोर्‌ देखा मरे फोर के देखा न गया, फोर कौ भौ 
यह दशा होरदी है कि चकते एूटर गये दै, मव किर उठ कर 
नेगे पाव, चकना तो अति टी कठिन देल पडता है । अव आप्‌ वि. 
चारने ल्मी कि अमी कोसो चशूनाहै नो पांव फ तरवो की यह 
दशा हो र्दी दै, जव परग कैसे चदटूगा-हे नाथ | दे प्रमो ¡ न जाने 
मेन पूर्वै जन्म मेँ क्या चूक की निस कारण मेरी देसी दा दरश 
द। जवते तेरा दन दुरम है । जब लो इसी छनसाल ेदान भे 
भेरी स्रु किसी थी जे यहां घसीट लाई है । नाथ । तृ दीनबनधु, 
भक्तवसर) अना्क्ता नाथ, करुणानिषान, भै दयासागर. कहा जाता 
दैसोतू यद्च दीन को देसे क्यो भून गया । कां जाऊं । किससे 
कटं | कौन दसा है जो शुनच दुखिया फो सवारी पर वैल भव द्वा- ` 
` रका पहंचावेगा । भवतो न इधर का रहानञ्धेर्‌ का, यदि 
रकौ ओर रो तो नदीं बनता क्योकि वह भी अब बहुत दूर 
बठिदूरगया। 


प्यारे सभासदो । एवम्‌ भकार विक्ताप करते २ सदन करने 
कगे भौर रोते २ निद्रा रुगगरई,रान होगदईै। इषर तो सुदामा रोते ९ 
सलोगये है उधर द्वारकाधीश्च, सक्तवत्यर, जद्धं रात्रि के समय गिद्ध 
से चैक्रषड़ेयोक्षट उठकर, श्री सकिमणी जी गो चरणो की सेवा , 
कर रदी थी षहा कर बोरी-नाय | माज यह कनां कैसा १. आप 
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ने उत्तर दिया--पिये] इस समय मरे एक भक्त पर बहुत पटे पहुंच 
रदा है वह्‌ सुभा को पुकारते पुकारे सो गया है, .इस कारण मेरा 
चित्त उदास है, णव मुभे निद्रा नदीं आती । रेसा कद मंप कुछ 
` सिसकने र, श्री रुक्मिणी जी फिर बैर-- नाथ सप तो 'मक्तवत्स॒क 
है, समै शक्तिमान है, एक परक मे राई को पर्वत कर सकते दै जप 
के ण्यि एक भक्त का कृष्ट दूर्‌ करना -कौनसी बड़ी वरात है । आप 
ने कहा-सच दै ¡ म एसा दी करूगा.। तुम यहां.दी वैदी रहो मँ 
मभी अता हं । इतना कद आप शयनं मन्दिर सेः बृषटर निके 
खये जो गरुड़ का आवाहन किया, गरुड़ आन पहुचे, भाप गरू . 
पर चद्‌ स्ुदागा क समीप पहुचे ओ सुदामा को वीरे गरुड पर चदा 
द्वारका नगरं के राजमवन.के सामने एक राजपथ के किनोर -उतार ` 
दिया जौ गरुडृ.को आज्ञा दी फ अब मेरा काज होगया तुम जाघो ` 
खर गरुड़ चङे गये, इधर द्वारकाधीक्च - रायन -मवन भ पतेश्च कर्‌ 
सरोगय, रविंमंणी पूववत्‌. चरणो की सेवा करने. रुगीं । 


न 


प्ये शत्तागण । क्यो न हो] जब रयामघुन्दर क्री एसी मक्त- 
, मत्सलता ओ दीनदयाछता दै तव तो हमारे , भप के समान हजारो 
रास दीन, दुखी) उसके चरणों क आशा कृर रह है-चस्यि अव 
गे चे । एक चार्‌ सव मिरु कदिये--हरे राम दरे राप राम 
राम दरे.दरे 1 हरे कृष्ण दरे ष्ण दृष्ण कृष्ण हरे हरं । ` 


इधर्‌ प्रातःकाल हति दही सुदामा की निद्रा ट्री । इधर्‌ उधर 
देख भाप विचारने रुगे किमे द्वारका के ध्यानम सोगयाह इस . 
रय्‌ प्न मे द्वारका की शोमा देख रहा द्रं । पर कुक काल के प- ` 
इचा जव हारीर की पूरी सुधि हुई ज दद्‌ निदचयु दगया .कि यद्‌ ` 
स्वप्न नहीं है भै तो जागरित भवस्थामे हं यदतो दीक द्वारकादी ` 
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है इतना निर्चय हेते ही माप के नेन्न म आंसू भरभाया लै परम 
मै मग्न.हो कहने र्ग । अहा ¡ दीन बन्धो ! तू धन्यहै। तेरी ज. 
गाघ मिम का थाह आज तक ब्रह्मादि देवो को भी नक्गा, सु 
पामरग की क्या गिनती हे । न जने तूने द्वारका को सीच मेरे स- 
सीप कर दिया अथवा सुमाको किसी प्रकार वसी कर द्वारकामे 
रल दिया । हे गेर्विद्‌ ¡तेरी गति तू ही जने] रेते विचार करते 
मेण से विहर बहुत रन के विदुहे इए सखा के मिरु के उरमराह 
मे मग्न राजद्वार की ओर चके । 


उधर दरयामुन्दर भातःकाछिक नित्यकभे सन्ध्यादि से छुरी षाः 
राज सिंहासन पर विराजमान हुए, थौ सुकेमणी जी सन्युख मा हाथ 
वांष खड़ी हो प्रथना करने रुगीं फ़ स्वामिन्‌ { माज रात्रि क समय 
जिस भक्त को भाप ने स्मरण क्रिया था उनका देन इम दासि 
कोमीहोगावा न्दी | मगर्वान ने उत्तर दिया । हां ¡ थोड़। धीरन 
धरो मरे मक्त अब अतिद्ी होगे । । 


¬ इपर घुरामा राजद्वार पर पेहुच परियों से प्राथना करनेर्गे 
भई {-द्वास्काथीशसे जा कयो कि आपका एक मित्र सुदामा जाम 
्न्षण ` आपतते मिरे जायहै । आप का वचन सुन जीर यह ददि. 
देशा देख पैरिवों को करो जया भौ बोङे-मरे दरि ब्रह्मण ¡ तु. 
चेत्तकर नदीं वोरुता, रे छोय युद बड़ी वातत, भका विचार तो 
सदी, कटां राजाधिराज द्वारका, कहां तू एक दद्र ब्राह्मण । उन 
से बु से मित्रता कैसी £ भिनत, वैर, व्याद+.तो समनसे दी टे- 
ती है मकरा एेसी भी कीं मित्रता होती । जा [.दर † चर | यहां 
से चर ¡ दूर दटकेखडाहो 


ज, 


दमरे दीय दुखी सुदामा परियो की वातं घन मदे भव के एक 
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श्मीर खड टाजाते ह ञे{ कुछक्राङि क पर्चात्‌ फिर पौरिासेप्र थना 
फरते दै करि मई! मेरी थोद्ीधी मी महाराजरे जा कदो | उन पौ- 
रिथ मे एफ बद्ध दयावान था वह बोरा । विप्र थेड़ षीरज धरो भ, 
बुग्टार्‌ चरतान्त जाुनाङमा । कुछ कार के परेवात्‌ वह दद्ध परिया 


भीतर गया थौ द्वामयुन्दर के सन्पुख ' हाथ वाघ बोर-- ` 


सौसपग्‌ नर्घगा तसरं नहि जानि को आहि वसै 
केहि मा । घोतीफटीसी र्धैहुपटी अर परि रः 
पानहश नक्ष सपा ॥ र खड रिज दुबे देखि 
रलो.च़ सौ वषा अभिरामा । पूछत दीन द्‌ 
याज को घम बतादत जापनो नापर शुदा ॥ 


मगवन्‌ ¡ हर पर एक ब्राह्मण मलयन्त दीन दुशती.ज्िस के मस्तक प्र 
 नप्गड़ीदै,न शरीरस कोहं वसत्रदैमन पावे जूता, न जने कहां 
कारन वासा है, एक फटी रिगांदी पने खड़हि ओरं बोक्तदहि क़ ` 
द्ारकारघोश मेरे भित्र दै । दयामयुन्द्र ने पूरा नाम क्या वताता है. । 
पोरिया बोरा.। सुदामा । इतना सुनतेदी जाप पानक बीड़ा जो सुल मँ 
डाला चाहते वहां ही पटक एक वार जो प्रेम से विरु हो सिंहासन 
से वृूदप्डे आओ सुद्रामाते भिरे को दोड़, पीताम्बर क छट, पटुका 
कद] गिरा, करवस्त्र (खूमारू) करटः रहगया, बह वेग के साथ दौड़ते 
इर पुदापाके गरेसेजा चिदे जैमप्रम मे मगन दी मश्रुपत्त करते 
हए 'वोठे- अदा ससे ! आज मेरे षन्य माग्य है जो भापने जपने 
श्ुमागमन से मेरा गृह पकरिया । सुदामा से तो भव 5 बोरा 
दी ती, जाता ¦ केवर नेत्री से भतू भर स ररा देगी सापः 


क, भ 


मौन हुए शयामजुन्दर्‌ के गे से लिपट रहै । 
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प्यार्‌ समासदा | एक भोर कहां द्वाराधीश राना पकार ॐ 

नजारत जभूषण वस्नः घरण क्षि चै रहां एक गोरं दरिद्र त्रा 

छण सङी, कुचेकी, फटी ङिगोदी पहने । इन दोनो के मि्नेःका 

यह्‌ अद्भुत दृदयं देख ह्ूरकावासी परस्पर यो ब करने लगे कि 

क्यानहो { दयामचुन्दर के साक्षात दीनल्धु हेति भै तनक भी 

सन्देह नदी ई । देशे तो सही । आप सपने दीनवन्धु रेतसे विरद 
किस प्रकारं प्रगट र रहै है. 





दे नाथ } कमी ल्म दीनो ङा जैरभीरेती हृष च्टिहेगी 
बह कौनसा दिन दोगा # सुदामा के सदृश हमरे दुषी नेतरौ को 
अपने रतना नेन से मिला सुलती करोगे ( देस ) 


1 


' त्वयश्चात्‌ युदामा फो गृह ने ठेजा पलंग पर वडा जपने .हाथ 
स पूजा की सामग्री रे पूजन कर चरण पलार उस क को अपने 
मस्तक पर डाला .जा जगर्‌, .चुन्दन, केसर, से सुगरिषत अनुकेपन 
यचा सुदामा क चरर म केपने किमा] 


अथोपेर्य पय्थैे स्वयं सद्युःसमर्हणस्‌ । 

. उषत्यादन्नेज्यास्य पादो पादावनेजनीः. ॥ 

)च्छिरसा राजन्‌ भगर्वोल्छोकपावनः। 
उ्यलिम्पदिम्ययन्धेन चन्दनागसुडंडैः ॥ 


१द्‌ भागवत्‌ दश्चमस्कध ¡ अ० ८०; इराक २०, २१ 


उक्त श्रक्रर पूजन करने के परचात्‌ शरीकृम्णचन्द आनन्दकन्द 
न सुदामा स इरा मगर पूछा फिर दोना मित्र परस्पर बात करभे 
रुग | दरारकाधीश्च अपने सखा सुदापापते या पृषते हैकिदे स्स? 
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आप्‌, मे, जो -श्री,वर्दरेवजी अर्थात्‌ 'दाऊनी उञ्ञेन नमी म गुर्‌ 
कुरु म निवासन कर विंघाध्ययन करते थे सो. चाप कमी मरण. क्र्त 
द ?.भिसं गुरु $ चस्णकमल्य.के.परताप से विया पकर द्म सगौ 


ने अपना ज्म सुवारा हैर श्रीः सांदीपएनी चाम युरु महाराज क़ 
स्ति आपको कभी होतीहै ? । 


एषे सस्मगां साक्षात्‌ द्विजातेरिष सस्थः, 
आयोः यक्राऽप्रमीनों यथाऽ्ट॑श्नदोरं स 
` नन्वथेकोबिदा चमर्‌ वणोश्रमपरतमिह। ` 
ये प्रया शरणा गारा. तरन्खयसे मवाधवधर 
नाहमिञ्या ्रनातिभ्यां तपसोपश्षमेन षा) 
 ठंष्येयं सर्वभूतासा रश्यशषय यथा. (1 


श्रीमद्भागवतद्च० ० अ० ८० दलो ० ३२) ६३, ३४. 


त्‌ शीक्रष्णचन्द्‌ आनन्द्क्द्‌ फिर योरुते ह कषि हे मित्रा 

' इपर धसोर से जिस से जम्ग मात्र होता है.वंह पिता.मधम युर गो.. 
जो उपनयन ससार कर गायती प्रदान.करता हुआ वेदादि अध्यमरन 
कराता दै ब्रह दितीय.गुरू-है, बीर जो ब्रह्मचारी, गस्य नानपत्यः , . 
यै संन्यासी च॑ आश्रमियो को ज्ञान ' उपदेश करये वाङ युरहे यह 
तो साक्षातू मेस 'ही स्वप दै `जथीत्‌जेसे भैःसवदयर गुर ह एते ' 
पूञ्यदह। , । 


८4" <. 
दे नदान्‌ इस -संसार.मे.वणौधमिरः के;मध्य वेदी {परम वि 
› वेक, गोःजपुने-यत्रायूः प्रयोजनः केःसाधन मः चतुर. हँ गोःखक युर 
मुपि केःउपदेग्‌ द्वारा मद्रास पोर्‌-ार को; तरजाति द| 
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मं ॐ सवे भून का अन्तरासा ह सो गृहो के नाना मर 
फसल र, ज्मा के उपनयनादि सार से, यानमस्थाफे तपसे 
यै) तंन्व्तिये। फ शमदमादि पम से इतना प्रसन्न नदीं होता ह भि- 
तमा भ युस्नहादज फे चरणकमरयो करी सचा से । 


प्यर्‌ श्रोत्राय ! दतना वनय कह दयामसुन्दर फिर पूछने 
लगे करिह स्के उप दिनि वात भापको स्सणहेतीदै जिस 
दिन रोगे फी गुरुपत्नी ने वनर्मे देवन करे कोमेनाथा। जव 
हग दोग कुत द्र वनम च्छेगये ते। महा षोर कपौ देने र्गी 
त्यन्त दुःसह पतन चरने लया । रानि दनि पर भी वपो निवृ 
नदीं हु । पोर अन्नकार रत्नि र हम लोग को माग भूक गया, इधर 
रर पने कगे ] मागै सरू ज मय दोगया । वधत क़ भयकरं 
गर्जना से सनेम इरपनि स्मे । दमनो मे एक दूसरे का दाथ ~ 
ढ्ड्‌ हु रर उधर किते रत्नि भित्तं | इयर शरी गुत्महाराज.अपनी 
धरमपलती सष्धिति हग दयो के स्थि अयन्ते व्वाङकुक हेति र६ै। न 
भोय पिया, म शयन करिया} प्रतिःर!छ तुद्य दात ६ च गुह 
गदाराज हमनोगो फ दृढत हु चरनं पुने भीर हमरो के दु, 
लित देख योते । द कृष्ट ! हे पुत्रो } उम रोगा ने, मेरे छवि इतना: 
छ उठाया । धत्य हो ¡ तुमरोग सच्चे च्िप्य ही | शिप का युर 
फ़ उपकार फे लिमि अपना शव धन ओ शरीर निष्कपट परेम से अपण 
कलना दी बहुत चड़ धर्म्मं ह 1 


एतदेवाहि सच्छिप्यः कव्यं यरनिष्छतम्‌ । 
यृ विष्ुद्धभाविन सवौथौलाणं खरो ॥ 


द्य स्फ, जर ८०. सलो०. ४१ 
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ेसी > घौर भी षहुतसी वाते गुरकरुर भे वास्त करने फे समय 
कीदैजोभाप कोस्मरण होती दी होगी । घदामा ने उत्तर दिवा. 
भर्गवन्‌ † सस्य द | निरोकी भे वह कौनसा पदाथ देनो गुरुचरणो - 
कीरेवासे प्राने । दे गगवन्‌ वेद तो-यापका सङ्गह फिर 
यप का दमदोर्गो के साथ. गुरुकुल मे वेद पटना ओर शुरु के सिय 
शारीरिक कचे उठाना. तो केवरु एक रीरा.-मत्न इग पामरन क 
उपदेशे ज्यिहै। , । 
9 ॥ ॥ ५4 ॥ । 
„ एसे पर्य्‌ संलाप. करते हुये इयागदुन्दर .सुदौम। की. भोर देखे 
२ ञुसकराते इमे भेके--दे सले ! मरे शिपि कुक भर (सौगात) ` . ` 
कथेदैवानदीं? षव्र तो सुदाम्ना उस बाहरी की पोटली फो जिते 
मारे लज्जाके पे हीसेकक्ष मे. दगा रक्खा था घौर मौ अर्धिक 
दवाय जाते द ओ मन मे विचार रदे है फ जहां शद भँ चारौ गोर 
कंचत्र.के सम्भ कग, दँ र्नजरित -परंग पर वेढा हूः पटरानियां 
नानामक्तारः के जामूपण. पहने सड़ी है, रेस स्थानमेःजो फट मेढे 
कुवे चीर मे वेधी चौरयूषटी बाहरी फो भे. पल तो सव छोटे बडे 
हंस देरवेगे आर्‌ शमाक्नो मूख समै गे । जव कुछ काल मरि रूज्जा 
के युदाषा संकोच से कुछ न गोलसके तो श्यामघुन्दर अन्त्योभी न 
उन फे मनकी गति जान भे ज्ुकी काः परेम.त्मरणः कर भुसकराति 
, इय हाथ. को हुछ जगे नदरा सुदामा के ऋक्ष ॐ समीप ज्जा चीर्‌ के 
एक छोर को पकड खीच क्या जै रोरे--( स्वयं जहार किभिद- 
मिति प्रथुक तण्डुलुन्‌. ) सहा मित्र ! यह क्या है ? बाहु है । गदा | 
केसा“उत्तम सौगात अरे. मे रधर है- फिर ममे देम मे विलम्ब. 
फरते थे ? इतना वचन. "नते दी सुदाणा कै नेत्र मे अश्रु सरमय 
यो येके, सगवन्‌! मरे प्रस्थान के समथ मेशे साय छक ने यह भेट 


*_ 


यापक स्यिंदो.म। चङ्ते.९.यह्‌ वचनु.वोली किं सगवान्‌. री कृष्णः 


: 'देसेनाद्‌ ` १९७ 
चन्द्‌ फे सम्म यदह वागी रल मेरी योर से योकहना, हे भग- 
वन्‌! जापी उदरी दासी की ने करजोडर्यो पराथनाकी दै कि गिधाताने 
तो सफ तेरे मढ क योगय नहीं बनाया तथाति मे सत्यन्त रुन्नित हो 
यह्‌ बाहुरा जौ भिक्षा मांग तेरे ज्थि भेजतती दं इसम्‌ से यदि मेरे 
हदय फी मति जान सौ मरम पदिचान एक दाना मी अपने कमक 
सल मे डाभेगे तो भं जपने को बड़मागिनि समह्गी, देसे कती 
, इडं युखपर संचल दे रोती घरे मीतर चरीगई मौर मुभे इधर भेजा! 
इतना वचन सुदामा क स से भरवण करते ही प्रीति करी 
रोति जानने वरे दयामदुन्दर मेम से मरमये नौ दोनो के्रासे ,, 
यशरुपात करते हु बड़ी शीघ्रता के साथ एक मूढी वा सखे 
डाली एक रोक फी सम्पद्‌! सुदामा को भदान की जव दूरौ मूटी 
स॑ह म डाक्मे कौ इच्छा की तव ओरी भगवतपरायण रविमणीनी ने 
हाथ प$ड़ क्वा नो बोली भगवन्‌ | भक्ता को असम सेपदरा प्रदान 
करने फेक्ि आपका एकर दी मुख तण्डुक व्रण करना बहुत है 
खव फिर दूसरे $ महण करने की क्या जवदयकता । मक्तवत्सर 
भगवान “ने ईर दिवा, अहा ! परिय सक्रिमणि ! तूने आज मेरे उ- 
स्सादर्मे वड़ी ददी वाधा की 1. सान सुदापा भो उसकी मास्या शुक्नी ` 
का प्रेम देख मेरी इच्छा थी फि तीन मूटी तण्डुल शरण कर तीना - 


` राक्‌ कां सम्पत्ति प्रदान करू | 


1, 


इतना : कद सव पटरानिये. को आश्गा दी क्ति वान्‌ मेरे सदा 
सुद्धा ए की -पहुनईं ॐ स्मि सुम सृव मिक जपने हार्थो से नाना भ- 
कार ॐ उ्यज्ञनादरि तयार करो । एवमृपरक्रार वहु विपरि पाकादि त- 
- यार्‌ करा स्वभ ॐ थाल में रदबार. खुदामा को भोजन.करा दृधे 
फेन सदश स्वेत वि्ठावन प्र शयन करा दिया। सुदामा ने उस रत्नि श्रे , 


१९८ इसा 


, 
॥ 


स्वगे का सुख पावा । पातका सूर्भदय के पश्चात्‌ ,पुदामा 'ने रर 
जर्थि क अकि मरगी. | द्वारका नं वड पप्र सं भ्‌प्‌,क।.बद्‌ा 
करिया । दु दूर्‌ साथ साध जा.माम प्र पचा विद्‌ कैरपे समव 
गरे सेक्गायौं कहा फ्रि सचे कमी २३ अपने युमागमनः, 
सभरा यूप पृत्िभ,करते रहना, चे कुछ मपराय शुमपे हए हं! उनशरे ध 
कषमा करना ज। सुक सूना चहीं | इतना कह विद्रा कए र, माय । 


अव मुद्रामा धरकी योर च्छेञै यौ विचारने र्म किक्या 
कारण मित्रने मेरा सम्मान, स्कार, तो इतना धिक कवा जो 
मेरे योग्य नदी था परं चलने फे समप एक फटी कौड़ी भी नदी | 


करेतने.कथरा शलिन वेतो यौ, श्िगयेहै कि-सुदा्माने , 
कषमं जकर द्रारकरश्रीग को बहुत सेदुषैचन कटे.जी यो कहा , 
क्षि बरहगाय फा चरानेवाका जातिं का अहीर भाग्यनशु.राजा दे- 
शया पर किर. तो ज्ञाति स्वभाव. नदीं यवा (1 .यह क्या जाने ्रि.राजा 
के.यहां कोई अवि तो उसे कंसे धिदा करना चाहिये 1 पर प्यरिप्त 
भासदो !' यद्‌ बात ह्खूढ है । रिति वे ने जपने मन की गति , 
किलर मारी हागी 1 सुद्यपा बड़ ज्ञानी सै संतोपी -थ मल यह्‌ एस 
कयो कने रगे । इने ते बिचारते २ जपने मनम ये विचारा. , 
कि द्वारका्थीश मेरा प्रम प्रेमी है, मेश .सच्चा गित्र. है, सवै.परकार 
मेरे कर्पाण द इच्छक ह, इस र्थि धन नहीं दिवा करि-- 


अधनोऽयं धनं प्राप्य माघन्मु्वेन मां स्मरेत्‌ । | 
इति;करुणिक्ो सूने धनं मे सूरि नादद।६ ॥ 


, “द नि्तरी जो-धन पविगा तो मरि मदे मेरा सरण भजन. ` 


“नहीं करेया, त्रिपथ से. मक्तहोजतिगाः इसि उस कणासरागर ने सुमे 
षन्‌ नहीं दिया.[ क्रिसी. ने कहा. है किं--. . | 


त 


एसनाद्‌ ' १९९ 
कमक कनिक ते सोणो मायंकता अधिकाय] 
यह खये वरत्‌ हे दह पाये बोराय ॥ 


अधोत्‌ फनफ़ जो ( सवणे ) उसमे कनिक जो ' विष ) से सौ 
गुन मायकता अधिक है क्योकि मनुप्य कमक (विय) केतो सने 


से बवन होता है भे। कनक (स्वग) के पतिही व्हा बनजाता ६। 


ठेते विचचार फरते जव भाप भपरने नगर फे समीप पहुचे क्या 

देखते है कि खदामपुरी तो स्वमीरोककी शोभसे दुनोमि 
हरदी 8 1 जप को यद गान हुभा फि किमी देशे बड़ नरश ने 
यहां आनं फर मपना नगर वसा लिय दै । अबत्तो याप मरे शोक 
फे व्याकुरु हुए ज सोचने लगे करिह दैव) मे तो धन मापने गया 
सो परमास्मा ने सुभे लोमी जान यह मेरा दण्ड क्रिया करि मेरी एक 
दूरी फूटी सद्धी गरी मोप थी वह गी गई, एक पतिव्रता भाय थी 
वहे गी न जनेः सृदयु को भराप्त इ अथवा क्रिस राजाभिकारौ ने उसे 
यहां से निकाल वाहर क्रिया । यां तो देता हि कि राजमागि के 
दोनो जोर पोरिमे दण्ड स्थि परा देशे दै । किस से पूं ? क्या 
कर ? दमे इर्ते म एक परिया से पठा भह यद फोन नगर हं! 
हस का राजा कौन दै ? कव बसाया गया १ मेरी यदां एफ भोपडो 
थी वह क्या? एक मेश भायां थी कह क्रं ची गई १ इतना 
छन पोरा ने कर); तू कोन दै ? कहां रदता हे १ कसा मूषहैत्‌ 
{ जानता क्रि यड्‌ चुदपरापुरी श्री सुशमी मनदार क इः 
क्व वसौ यह क्या जानू, यां तेरी भोप्डी कसी ओ माय्यो 
कैसी, यहां तो सत्र के घरं अटारी, मतन अन्दनवे से युशेभितदे 
रहे है, यहां कोई दरिद्र हेदी नहीं जिसही मपड़ी हो भो मायौ 


, तराया तो मे नदीं जानता! जा भगे जाप | कईं दूसरा कुछ भानत 


1 


(२.९० इसन 


होगा तो तुभ वत्तादेगा । श्तना वचन सुन घुदाषा दोडे २अगि 
च्रे, ` इधर उधर देखते जाते दै, ञसे . २, यागे वड़ते टै अधिक से 
जधिक राजक्षोगा देख देल वित्ति हेते ठै, मरे मयकेकिदीसे 
कुछ पूञना नदीं बनता, चरुते> रज्ञमवन फे समीप , पहुंचे, तव 
बहुते। ने इनको देख शुष से जा क्कि हे दल्याणि | याप सपने 
-स्वामीकाजेसा रपगुण वणेन करती ततद सूप युग सम्पत् कदाचित 
भापके परति श्रीघरुद्ामा्ी महाराज राजमकेन के समीप चले मार । 


सिशाभतमारूष्यं पस्यण्षाऽतिस्थमा । 
निदयश्म शृक्षतूर्णं सर्पिणी शरीशवोर्यात्‌ ॥ 
, प्ति्रसा पतिरष्  मेमोकण्डश्वुरेष्वना । 
` भीलिताध्य न॑सद्डुच्था मनसा एरिषखने ॥ . 
` पल्लीं वीक्ष परस्छुरस्ती देवीं वैमानिकीमिव.। 

. दासीनां निष्फफण्टीनों सध्येशान्तीं सवि'स्मतः॥ 

भ्रीतःखयं तथाशुक्ठः पविशो निज मन्दिरम्‌ । 
` मभिस्तम्म शतोपेतं. सरं भवनं यथा ॥ 


1, श्रीमद्भागवत द° फण स॒०८१ इना० २५..२६१ २७,२८ 
एवम्‌ प्रकार पति का आगमन सुनकर . सुदामा की पत्नी-सार 
,ज'नस्द्‌ के व्याकर हदो पत्ति क\-दशेन करने के , स्यि इतनी शीघ्रता 


-के.साभ्र म्र से बाहरः निकी जेस साक्षात्‌ भी रक्ष्मी जी ' कमक 
सनस चाहुर निक्रस्॥ 


ह प्रातित्रता शुको पति ङा दशन प. भरम कं आघ से-सरेनत्रा 


* ` सनद २५१ 


च 


1 [1 ०3] [प | 
फो मीचक्षर ची चतुरा के"साथ परति को. नमस्कार क्रिया घौ भन 
ही मन पततिमाव से मिली. 1 * 


जसे देवतार्ओं की स्तिया विमाने मे वैटीहुई शोमायमान देती 
॥ ९, „भ, न श भ 2 ५ एसे न भ द भ, भ 
एसे पनी भ्यौ फो सुशोभित देख यौ एसे दाभ्रियौ से भिनफे गङे 
म जठाऊ के पदक (क?) १३ह निरीहं देख सुदामाजी परम साश्च- 
स्यम प्रप्ठहृएु। . । 


०. १ [ 0.१ ध € 

एसी शोभा देख सुदागाजी ने भव्य्त प्रसन्न हो पनी मायया 
मे साथ जपने मन्दिर म प्रवेश्च किया) वह माप का भवन कैतारै करि 
इन्द्र फे मवन के समान जिसमे मणि $ रेक सम्भे नह । 


परिय सभाते । अव तो सुदामाजी मन दी म विचारने ल्मे 
क़ इतनी शीघ्रता के साथ इतनी सम्पत्ति, वाग, वीव, म्भ, जरा- 
रिथां कैसे तयार दोग, हो न हो यह सव उसी श्यामघुदैर नटनागर 
क नटवायी द जोत्रिरोकी को सपनी साया के डर में वांधकर क 
टपुतल्यि। के समान नचारहाहै । इतना विचार श्री से येकि । हे 
कस्याणि | तूने द्वारकाधीश से धन की दाहिना की इसि उस 
४५ पुद्धातिरद्धपद्‌ “ गथतू बाहछासे भी जधेक् देनवार भगवान 
ने जपनी उदारता को स्मरण फर तुका वाया से अधिक सम्पत्ति 
प्रदान कौ, -भव तृ भानन्दपूवैक पना समय वितीत कर ¡ इतना कह 
नेत्रो अश्रु भरजये जौ श्यामसुन्दर के ष्यनि म सुहूतं मात्र मघे 
यो प्राथना करनेरग-हं भक्तवस्सक । तू अपन अविक्की भक्ताका इ- 
सी कारण धन. नदित कि ये घन के मद से मदान्ध हो तेरी भक्ति 
को मूरलर्वेगे जौ तेरा ध्यान छोड़ विषय मे मग्न होजर्विगे सो यथा- 
थहीहे।[ ह प्रभो! मेरा ती वु्चसे इतनी मांगना है [$ जना तरं 
चरण।रविन्द्‌ फा समीप. हों भोर पुक्षसे यदह मेरा सखामाव वनारदे.1 


१०२. हंसनाद्‌ । 


॥ 

भिय सज्य { अव आप भकछमांति विचार दतै करि जो ति- 

भव देवतान्‌ को.भी दुकेभहै सो एक महां दर्द ब्रह्मण सुरापी को 

आह्ूहुजा इसका क्या कारण, तो भाप जेय करगे 9 केवर युदामाने 

सन्ताप का यह्‌ फर पाया घुदामा' के समान सन्तोषी कों दृसर 

आजतक सुना नगया । जेसे दन मेः राजा करणै, धृति मँ महाराजं 

मयूरध्वजः, ज्ञान म महाराज जनक वीरता म भीष्म "दते सन्तोष 
सुदामाजी की सर्वत्रे उपमा दीजाती है । । 


देसि “ सन्तोषादयुत्तपघुखखाभः » जो पतली का सूत 
क 


भने भाक पहरे सुनाया था वह पुदापरा की कथा से पूणे प्रकार 


1०१ 


सिद्ध होगया । अथीत्‌ सन्तोष से वेह. युख काभ होता है जिसे 


4 


उत्तम फोर जन्य ल कदं मी नदी है । 


बहुत के चित मे इतनी शंकरा तो अव्य उन्न हुदै होगी कि 
जो सुल सुदामा को काम हुभा सो बिष सुख € यह तो सदा मि- 
न्दनीय है आ सूत्र क अथं यद ह कि जिससे बढ़कर काः दृस्र 
छख नशे सो सन्तोष से ङाभ हो अथौत्‌ परमानन्द काभ दो । 
सोतोयुदामा को नहीं इमा) 


उत्तर यह हे कि प्रथमही जापक कद भाय। ह किं विषययुल 
थात्‌ छकरिक, जाचन्द्‌ उस परमानन्द्‌ का विम्ब है । जीवे करा 
स्वभाव हे कि विम्ब से मुरय पदाथ का पता प्रते द जेसे-किसी ्रि- 
न को दस्र उसका पता कगे हैँ जिसका ह चिन्न है । बक नाम 
पक्षी जर के उपर उदडुतेर जरपर मछल्यिं कौ केवल -छाया देस 
बडी शीघ्रता से इथकफरं शट उनके पकड़ ठेतादे । अथवा परात्तःकाक 


दसचाद ` २०१ 


उषा को देते स्य करा दरशन पतिर । यदि इन श्दादर्णो से 
साप्को सन्तोष न दो तो यो किये ङि अरन्धतीदर्शेनन्याय * से 
दलनवखि पाद स्थूर तरागण ऋ! अरुन्धतां समता दै. फिर उन 
मसे. एकर को परहिचानकर स्याग करताहुभा अन्त मे य॒था अर्‌ 
ग्धतय का दलता द । इसप्रकर पृत्रेमजा म भानन्द्‌ क्र मीमांसा 
फर आया हँ जथौत्‌ चक्रवर्ती के जानन्द से लेकर हिरण्यगर्भ के 
आनन्द .तक्त को देखा भाया दँ तिनमे एकं ९ को देखराहुआ यदं 
प्रधामन्द्‌ नदी है रसा समकर ` त्याग करताहुसा पश्चात्‌ धामी 
परमानन्द्‌ कोः शाम करता है । रेसेदी सुदामा ने विषयानन्द क्षो 
मोगते ओ त्याग करते जन्त मे परमानन्द कम क्गिया यह मिथगरहै | 
दूसरी बात यह द कि सुदामा भे स्ये तनक .मी इस विषयानन्दं शी 
इच्छा न थीं केवर अपनी पतिन्त सी के सन्तोष निमित द्वारका 
धौव के शरण गये ये, वह यहभी नहीं जानते थे कि इतना विगव 
भ्र दोगा, परन्तु जब खी की प्रेरणा से द्यामयुन्द्र ने दयार एेसा ¦ 
दुरुभ. एवय दरिया तवे अप्रभी सी के साथ उस विषय म आशक्त ‹` 
"न होकर त्यागने कौ 'ह्च्छा मे मोग करते रहे । जैसे यज्ञानी "जीव 
विषय मं ङिप्त होकर मोगता दै एसे नंदी मोगा । बह तो क्ञनी-थे 
जातये कि यह्‌ ` विषयानन्दं है, नद्वर है, तच्छ है, निन्दनी 
य है , इसकियि “ पद्मप्न मिवां भति ¢ जैसे कमर का पत्र जलम 
रहकर भी जक से ङिक्ति नदी होतार सुदामा केवर माय्यां कौ 
भरन्त निमित्त विषय सुख मे निवास करतहुण  रिपतिन इए स 
परमौन्दमे ह्री मम रहे ॥ देखिये श्रीमद्‌ भागवत्‌ के दशम,स्कन्ध 
अध्याय. ८१ के शलोक ६८ मे भी रेसादी ज्खि दै ॥ 
अरन्धती दिदशायिपुस्तस्समीपस्थां स्थुखां तारामषख्यां 
भ्रयमपररुन्धत्तीति-आहायेसवा- चां प्रत्यास्याय -परचाद रन्धतमिव 
ग्राहयति ॥ 


२०४ ` ईसनोद ¦ 
ध स्यपितो दुष्य सक्तोऽदीष जमादते । 
पिषयाजायया प्यर्‌ जे नापतिरुम्पर 


यहां स्यक्षन्‌ शब्द का जथ है, “ क्नैः नेः त्वजन "' धीरे २ 
स्माग करतेहु९ । मथवा «तां दिषरथांश्च दिस्स्छाङानन्तरं स्यकष्या 
मीति? इन विपो को कालान्तर से स्यायदूगा देता रिचा हप ॥ 
जयता ५ सनैश्छनेविंएयस्याममस्यस्स्‌ † धीरे २ विष त्योग का 
अभ्यास करते हुए । फिर उक्त ररे मे दूसरा शब्द है ^ नाति- 
ऊस्पटः » ( तेष्यनापक्त एव दुय ) अथीत्‌ उसे विषय मँ'नदीं 
आरक्त होकर भागते भये । _ 

प्यार सभासद ! अव जान. का व्याख्यान. समाप्त हुभा सवं 
म न्त्म पले से यदी कङ्गा, कि डुदाया -के सरश्च सम्तोष 
धारण क्ये हुए सपने नित्यकमे .सर्ध्यदि ..मे विचारपूदेक. पारेथम 
करते इए ॒इयामसुन्दर से. यही भथेना करते रहं कि. दे भ्रम! 
दानवन्धा } हे कृपनिपे | जपे तूने दुदासा की भोरं इपर कौ ' 
फेस कमी हम दीनन कौ र भी. चित्ते । .. - 

, क्व हरि मेश आर्‌ चितेरो.॥ 

मेरो पासन पो अटकायो यह वाजी कद नाश्र जितेलये) 
रो फवहूः निज छवि देखे हो की मेरो .एसीर्द। विते ॥ 
पतितः जानि मोदि. दर ररे की -फवहू- अपने चितठेहो + 
हेत, के दन इुखियन्‌ नयन. ते कतर रतनारे.नयन भिडषये ॥ 


ॐ शास्तिः ! सातः ॥. शान्तिः # 
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नमो वि्वम्मरान्‌ -बाद्र् ; 
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ॐ४..सयोजारं पद्याभिः पयोजातास पर नमो 
नम। संवे मवे नातिभवेःसवसवमाम्‌। भगोद्धवा 
य न्मः. । -१ 1 अपेरेभ्योऽ्षोरेभ्यो. घोरघोर 


: तरेभ्यः। सर्वेभ्यः उवं शवरश्यो समस्ते अस्तु ख 
सूपभ्यः। २। 


१ न र 
५ "^ 


वि, 1 
[० 


ॐ शान्तिः ! शान्ति श्रानितिः ॥ . 


॥ 


३०१ क : हसना "3 । 

जटाकटाहतंभ्मग्रमन्निलिमनद्री -- 
विलोरवी चिवरररीविराजमानमृनि ॥ 

धगद्धगद्गञ्ज्वरस्छलारपट्रपावके-- , 
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥ 


साज बद भानन्दु की वत्तौ है कि हमरि सनातन धमकी ड 
जति के निमिष यह्‌ सुन्दर सभ्यमण्डली इस समाभूमि मे सुशोमितत 
ईद ६ । 


भाज सनातन ध्म रूप चक्षस महाराज को दया, क्षमा, भ 
हिसा सत्यादि पटरानियो के साथ, विवेक भौ विराग रूप मेनिया फो 
संग स्मि, तप, सेतोष, शोच, भास्तिक्यं श्त्यादि वीरो को सेनापति 
वने हए भ, षमे, काम मौ मोक्ष कौ चौकी. पर. सवार, कम 
काण्ड के ठर, ज्ञान के गोते भै विज्ञान के बार्ूद्‌ को उपासना रुप 

सांढनी पर रुदवाए्‌ हुये बी शीतता के साभ भति हुए सुन, करि 
रूप महा सन्यायी राजा नो भक्ञानता, मरना, कठोरता, इत्या? 
पाटरानिर्यो को संग स्यि, देदिक, देविक; भोतिकः, ताप रूप मेत्रियो १ 
साथ कामः; कोभ, .रोम, मोह, ओ  महेकार इत्यादि दुराचारिया क 
सेनापति. बनाए हुए पप के महा भन्घाघुरध नगर ,म; कराः 
मेचाता हुभा करि निवासी जीव को दुःख देरहा था; धवड़ाहा इ 
मरि सयक भाग चका, साशा कि. भोद्ीदेर मे यह सत्पार्य 
उपदेश रूप तो्पो की चोर से खण्ड'२ होता हुंभा नरक की खा 
मे जागिरे मोर दमरोग अपने विजय का नगर ज्गिसं प्रकार बज 
के--हरे रामः हरे राम, राम राम, हरे हरे } हरे प्ण, दरे ष्णः इ 
`. कषण) दरद .॥ 


हसत्‌. | 2 ०७ < 


 ' भरे दद्धो समास तीन दिवस से लगातार सयाः करा 
दष शरवण्‌ एर दहे है, जान ङ र सो विषय फो हा र टूया 

, नौ यह दिठराकगा कि सन्धया से अरोगता कैसे राम होत ६ नै 
सन्धया करने वाला कसी भयङ्क रग ते को नदी पीतता, 
चा तो द षच सार पर कमी २ श्रिचितत शीत मथवा उष्णता कै 
र्गजाने पे थोडी सरद या गरमी रीर मे होनाना तो शरीर का 
धमे है, इसकी गणना रोगे मे वही हो सकरी ॥ , 


च 


प्यारे सभासद ! यतो चारों युगो मे प्राणियों कँ . शरीर भे 
रोगो-का प्रे ऋसना यौ भेके द्वारा नीरोग होना चा ही 
सता दै पर जीवे की जो दुपैशा इन भयङ्करं रोगे ने शस कश्ुग 
भे करदी है जै होती रहती है देसी दशा किप समय किरी इतिः 
हास पुराण दवार घनेन मँ नदीं भार । "१ 


` अनेक अनो ऊ श्वलोकन करे से देा जोष देता दै कि 

. ओर युगो भ हनारों मे कोई एक मनुष्य संयोगाद्‌ रोगगरम्त 
होजाताथा तो आम मे स्व धूम भच जाती थी फं अयु पाणी रुण 
दो गया है, यहां तक कि जार मेक कामी रोगी होना सवसा 
घारणके समीप "आश्व जनक था, जव नार मे एक श्रा नीरोग-रह- 

ना आश्वं सममा जता दै, चात भी सच दै, वमान कामे रोग 
ने छर, बहे, मूष, विद्वान्‌ , राज, २४, स्मो पर भना -शासन रेषा 
जमा शाद किएक २ भर्म दो दो चार ऋ मनुष्य को सपने 
वशीमूत रलता दै, जं.निस समग्र जो बाहा हे सिरता दे भोर 
निस करवंट चता है सङा दे । पूरव मे एक नगरं में पक बढा 
वेध किसी कनि वासि करता भा जो नगर भरकर रोगियों फो 
नीरोग कराया करता थ,-भव एक नगरमे, वेष, इम), डाक्टर, 


५ 


२५८ हसनाद्‌ःः ` 

ठर .२ सादनबोड (-.8्ण०९१ ) ` संकेतपाधका दर पर -रुगयिः 
भ न+ “^ व श्च [ ५ ५ न 

चैठे हैः । सरकारदिश्चिंयाप्की -जोरे ` सेः ठौर २ गोषधार्व वनेहुपएः 

दै, रेरे स्ट्शने पर एर २-उक्गटर सुरुगदी येग इत्यादि ` क मवाधः 
कर. रहा है 1 येदि;.एक सद मतुपो , की नाड़ी. परीक्षा , कीजवि तिः 


। 


९९९. को वयै भ्र्ट- जौ दग्ध .पाया(जारेगा १२; 16" 


ल +न 


= 2 १5 {1 = {४,५ = गवर ८ 
किसी जस्पतार ( प्रभ); को जाकरदेखियेःकेस मयङ्कर 
ददय हदय. का.डोदेनेवाला देख पड़ता दे, सेक रोगी आदर २ क- 
र्ते कराते मेरे बु दुर्ीष पिन पर पद दैः ““किंसी कीं जख 
म पुड्धीर्जषी दै; क्रिस के कान मे 'पिचकरिथां चेर रही किसी ' 
की राम आप्री करी देख पड़ती दे, "क्रंसौी का हाथ) ' किसी" कौ. 
`यैर्यलयां, किसीकी' निहा, किसी, की' नक, शीं गली देखपडती है, . 
मारे दुगैन्व के एक क्षण उदहरना कठिने ज पतं दै ओ फेस वोधे 
होताः" जि यथार्थ -नरक- यही दे, . देसते-दी, जपने पाप, कर्मं स्मरण 
हभत द'त .साराः शरीर फरेपाभ्रमान्‌ -होजाता है ओः त्राहि .नारायण ! 
त्राहि .नरायण ! कहतेहुए परमात्मा से ग्रही .प्राथना- करनी पडती है, 


किं. दयामृ्रः। -चचान्‌] {.वचाना ! पो से उद्धार करना ! 


पिं श्वज्जनों 1: यह रीर सर्वः मकार-फे साधरनोकाःदवार हैः 
जप, तपं, जोन, ध्यानः याग, यज्ञः -शेम+ दम; इत्यादि ' सवं इसी शः 
रीरद्वारा द्ध ये जति ई, नतक. यदः नीरोग रहता है सं मकार - 
के 'पुरुषाथं करने "को ` समभ रहता; साना, पीना, सोनी, चैना, 
चरुना, करना; नाच) रसं, तमे; रागे. तनि, बोजे गाजे; सव सुहा 
वने तति दै गौ संगोन्मिःभर्न्दका भानःदोता दै, -परः जिरी, समयः, 
य ' गी दोनाता हेः केैःबातं ्च्छीःनदीं लगती, इन्दरका"मी'सज्य 
च पदी रेति र पीपयद ररीरटदीकरः यक जानता हिः 


सनद्‌. ९०९ \ 
लोक्षिक पाररोकिक किसी प्रकार का साधन इस से नदीं वनपडत(- 


धपाथकासमोक्षाणां सूरद्ुक्तं कखेवरय्‌ । 


अथात्‌ धमे, मथः काम) जी साक्ष) चरो पदाथ के साधन न्ना मूक 
यह्‌ शुरीर रे इसल्ि इसको अवद्य नीम खगे छा -यतन करना 
^ चाहिये { 
तपःस्वाध्यायधमाणां व्रह्मचय्येत्रतादुएाम्‌ 1 
हतारः म्रदता सगा यत्र त्त्र च सशतः॥ ( 
रोगाः काद्यैकरा बरुक्षयकरा देदस्यं चेष्ट 
चरा इच्रियकषक्तिसंक्षयकशः सवद्भिपीडाकशः ॥ 
„. धपांथःखिरकरामधुक्तिषु-महादिष्नस्वरूपा "वात्‌ । 
पाणनाश् इरन्ति सन्तिं यदि ते क्षेमःङतः-भाणिनामर्‌ ॥ 


तप जौ .स्प्राध्यामं इत्यादि यर्म के, त्रह्चय् त्रत के, चौ जायु के 
वाक, चल क क्षु .करन वाट) वह ऊ. चछा दन बि, इच्छया क 
वाक्त क कय करम. वाक, सव-शगरा म .पड्-छरन चाक, प्म; अथय 
काम अ माक्ष म बर्ल्क्नार्‌ उपद्रव -क कृरच्वाङ ला, शप्र आण क 
ह्रनेवाङे जवतक् शरीर भे धरवेश भिये देसेजति ‡ तवत प्राणियों का 


ठ 


कल्याण कहां दे भयीत्‌ नदी'है । , 4 


क ;' '-{ {९ ; ' {22 ध 


चष 


अर्व हमारे बुद्धिमान समासदं बिरार कैः दन रोगो के रसयन्न 
नि का पुख्य-कारण क्या-दे, : थोडाही षिचारने के पश्यात्‌ सव दति 

` टीकर" परगरं टोलवगी, अंथात्‌"यड शरीर कफ, वित्तः-नो वयु स~ ` 
योग से- स्थित ह जबतक ये तीन टीकर पनेर -.स्थान परं भपनेर्‌ 


८ 


- अर्थत तद के तद बनाते । यदि उस. घर कं ,रहनेवाकाने , उस ' 


९१० . ६6-पद्‌ । 
भमाण के अनुसार भनेर काय्यै कोकर र दै मै. ठीक समय पर 


परिपक्व हा शरीर क्री मुख्यम्‌ नाद्वा म प्रवेश कर सरुधिर को रमर ` 
म उचित रीति से प्हुचदेते हँ तवत किसीधरक्ार का उपद्रव श्रीर्‌ क 


म चह। हाता किन्तु जव य तर्न उक्रर्‌ परिपक्व न हक्रिर कच्च.रह्‌ 


` जाने फ.कारण 'दृतित्र दोजति दे तरव नानपरक्रर$ रोग उतपन्न देते द । 


भश्न- ये तीनों क्यौ च्य रहजति दै १ 
[4 [4 ५ भष, = ७, 
उत्तर- नटरागि की शक्ति कम होजाने स। । 
भरन जटरानि षी शक्ति क्योश्महोतीदे? ` 
४५ [, क “` # 
उत्तर~ धाद भभात्‌ वीयं की निवेरतासे। 
मद्रन- वीयं निर्मरु क्यो होतादै? 


उत्तर- घातु स्थान मे रष्णतं की भषिकता से। 


“ ~ क्न षाद स्थानम रप्णता मभा गरमी क्यो धिक तीरैः 


उत्तर- शरीर श्री नाद्धिया मेँ अन्न के परमाणु के जमभने से। 

_ भदन, भक -क परमाणु नाहियों मे क्यौ नमजाति दै £ : 
उत्तर- हमरूग नितने प्रकार के घन्न.नितंप भोनन करते दै 
वे जन पक्व होने र्गते द तन खनके छोर परमाणु शरीर मे कैर 


कर नाशो मे जा क्पिते ह बे परमाणु प्रतिदिन यल पूवक नाधयो ` 


सय न निल नवतो नमते९ जमनीति.हे । ~ $ 


१॥ 


सब ठरे शे इस बात को अडीमांति जानते ह कि भपनैर 


षर मे भोजन फे पृश्वत्‌ जिस नारी तै हाथ मुह पोते ६ वहां नित 
अन्न फे करीरे इकर ॐ .एषत्र हेन से जमते२-भक' ॐ रस ङे स्तर 


दस. प्ति दिन.प्र.नादर निकार जरुद्रारा नाशी को शुद्ध करवा दिया ` 


-तोभत्तिः उत्तम नदी. तो बे स्तर `जमतेरे आङः दिना. के . पात्‌ चषक । 


सनाद २११ 


दे | , 9 थ छ ति 
दोजाति हं अर्थात्‌ उनके परमाणु सति उष्ण टोक्रर्‌ विप से भरजाति दै 
आं उनम कटे उ्यन्नदो वायुम प्रेण कर्‌ नानाभ्रकरर के रोग उस्न 


[ने 


फन्ते है| मने भराय; पेता देखा हि जे मनुप्य अत्यन्त पकिरञो 

मीमस अथानु स्वभाव कफे मलिन हं उनके षर्‌ की नार्यः मे सड 
हए स्तर सभर जमञत्ति दं फि उने बहर रहर चस्तेहुएु देल 

पडते दं ओर टस धर भर नाक नही दीजाती, मौर दुगन्ध के मस्तिष्क 

चक्कर मे भधात दै ओ इसीकारण उनके घरवा नालवच्चे प््ग 

( विसूचेका ) इत्यादि रोगा से पीडितो काल फे यारु म. भरवश्‌ 

करजाति हं ।`भिन्नर्‌ नगरम भौ प्लेग इत्यादि रोगो फे अधिक के- 
खनका यदी कारणे र के वीच दाकर धरो क भगि खुरी 

हु नालियां नगर भर के मलमूत्र मिके पानी करो स्थि चकरदी हँ जिन 

से एसे अस दुगन्ध निकर रहे द कि भके पुरुषो फा शहर की सडक 

पर्‌ चलना मानौ नरक कौ गर्यो मे चलना दै । धन्य दै मेचारे उन 
चगिरयोको नो पेट की चिन्ता मे मम्न, जपनीर्‌ वस्तुनो को लिय, उन ~ 
नाक्ियो पर भैटे करय, विक्रय, कर रहे ई, इनकी नाक ता एसी भरगर 
करि इन नालिर्यो का दुर्गन्ध का मोधदोतादी नहीं, प्र इस से क्यः 
उन दगन्ध का माघा चाह. न दा, फल ता मागनादहा पडता. 
अथात्‌ प्रग इत्यादि रोगो म शदर करा शहर नष्ट तो ही जत्ता दं । 


4 
10 


` प्यारे सभासरदरे ! इस्त समय भुम इन नारी इत्यादि क दुगन्ध 
करे विषय कुछ कटना नदीं है यह तो म्यूनीस्तिपरिरी के प्रधान पर्षा 
का काय्यै करि बडेर नगरी नालि्यो केः दुगन्ध से. मचने का प्रच- 
न्ध केर, सुश्षे ता ˆ फेवक इतनादी दिखलाना दं कि .विषेल. परमाणुयो 
-के शरीर कीनाह्यो मे जमजाने से जो रप्णता उतन्र होकर षाठ 
स्थान को निर करती हु जठरन्न को मन्द्‌ कर कफ) पितः वायुम. 


२१२. दंसनाद्‌ ˆ 


विकार डा रोभे। को उलन्र करती है उस उप्णता के. दूर कने, का 
उपाय करं अथात्‌ सच्च के परमाणु्मोको शरौरकी नाडा म जमनेन 
देवे । न परमाणु जर्मगे न उप्णत। उत्पन्न हा धातु स्थन॒ कां निवल 
करेगी, न जठरामि मन्द हो परिपाक शक्ति को नष्ट करेगी । न.कफं, 
पित्त, वायु; दृषित हि .न. ्िसीभक्रार का रोग उतपन्न दोगा | 
स॒ख्य तासय्ये यह्‌ षै किं नित्य जो हमरोग भन्न मोजन'कर 
सोजाते ह उप्त नन के पचने फ समय परमाणु वाप्य द्वार "सम्पूण 
शरीर मे फैरुते है} माप वुद्धिमानो ने देखा होगा करि नव "कोट ण- 
चक्‌ किसी हंडीम दार पक्रत्ता हं उस दादाक मुखःपर्‌ः पक! 
क्करन रल देतां है, जव दारं भीरेर पंफंने रगजौती हे त्व वाष्प दरार 
उस हांही मे परमाणु बन्‌ "कर उप्त ककन के पेदे मे जं जति दै 
"सव दी इप्न "वत्ति करो, भरी भांति जानत ह । इसो पक्तारं रात्रे अथवा 
दिन मरहम लोगो के पेटःङग हांडीमःजो' अननं.पकषन-ल्ग-जतिा 
= है तां उसक्र परमाणुं प्रथम मस्तक रूप दक्कन' म~जा जमंत ह जं , 
सेष्ड़ी परमाणुर्भोःसे सर नाती है तव वे परमाणु अधिक हो जनिं.के 
कारण सपड़ीःकं दाय वौय सन्नः $ रस सहित .' बहकर नासिका कीं 
भोर्‌, कानी की भोर; मुख फी. ओर, पतन दति : दै.ओरः.मरू होकर 
नासिका के पुरा, मे, कानः कफे प्रदो पर्‌, " दांत $.गासो म; .जिइ। के - 


.शा होती दे.। 


# ५ :' 12 "द ,,*, 
प्यारे श्रोतांओं !. निहा; दात शी "जड़, नाक,"कानः - इत्यादि 

स्थाने म नो.मरु.चेठ जता दै . उसे. मृतिका; जल, ; जौ ददधावन 
- इत्यादि से शुद्ध फर" सकते दै 'कयोक्षि-भनुः का- वनि भि ८ अ- 
ईद्गात्राग शदधयान्त ) " सयात्‌, जर स शरीरके" भिन्न मिन: पसग 


ईसनाद्‌ . , - २१३. , 


शद्ध दते दै ¡ कन्तु शरीर के उन भीत्‌ वते भागो मे जहां दन्त- 
धावन ओ जल नहीं पहुंच सक्ते नित्य के गर शेष रहर्जति दै क्योकि ` 
सतर के गोका य नियो का मल मिकारना संवरसाधारणं पुर 
पोंसेनदींरो सकता.वहुतेरे ते देसे मिन रेवा दकि दावेन ' 
खो स्नानः भी कभी नदी करते ओ यही कारण है कि उनके समीप 
वैटने से मार. दुगेन्ध के व्युरुता हो जाती है रेमे पुरुपोकरा दरररः; ` 
विशेष सुद पसा दुभन्ध करता है मसे कानपुर रेतये रटेशनका वम्युकिष 
एसो से ब्ग कीड्द्धिततोदोदी नदी सकती, भीतर.चकि 


जंग कोकोने पूष! ` ' 
55 ऊ श्ट न 
स॒ख्य. तासयै यद है कि, पथम करीर के ` बाहर वके अंगो को 


दातवन, मृतिका, जक, गोमग्र ज भस्म इत्यादि वक्तु से द्ध भरे 
किर भीतर वि.गेग-लौ नाहि्यो की शुद्धिका यलकृरे। ` . 


थ सुनने तेत समं साधरण के भार्दैचयदहीहेगाकिं जिन 
भीतर वाले अंग तक्रं दात्तवन; जल, यौ भस्म,दत्यादि नदद पहुंच स~ 
कते वहम का मल केश्न छुद्ध हौ सकता "दे : जिन्सु जे 'पेः श्रद्धा. पूवक 


इस शौचं क्रिया की जीर-चित्त देवग ता गुर द्वारा सारी वेत जत 
होजावेमी 1 जव तंक मेँ एक युकम ' उपाय ` आाजकेःव्याछ्यान मे चतात्ता 


{ ५" ५ , 
24 { ॥ 


ह हमा समृत्िद चतत द श्रचणक्रर्‌ | , ,-“ , 


बुद्धिमान पर विदिते कि.मशयुद्ध. परमाणुभो # का .घन.मरुखूप 
कर भिन्न स्थानम जम › जाता, इससे अनुमान होता दै कि. 
% `नातिरेस्थे सस्या यत्सुकष्मं दश्यते रज!71-भागस्तस्य 
चं षष्ठो थं ;` परमाणुः स उच्यतेः॥ सथो. क्गिसीः घरः क सिडकी 
होकर तुमे कौ, निकंरती इ किरणो मे "जो सूम ' पूरी उताहं 
, देलाजा्पिि उसके -छटवे भाग को परमाणु केहते हैः 


ध भि 
४ , = + भेन "भ, 


२१४. हेसनादं “ˆ . 


, -जतने अञ्चुद्ध परमाण प्रति दिन याहार इत्यादि . से ` उयन्न होते रै 


१) 


वे यदि भरति दिन निकाक दिये जावि तो मरु उत्पन्न न हो | जिस्तस्थान , 
भे दन्तथावन इत्यादि नदीं परहुचते. वहां फेवर वायु द्वारा परमाणु `. 
निकाल दिये जा सुकते है, क्योफि - केव वायु हीमे यद.शक्तिहै . 


क परमाणु को एक स्थान से हटाकर दूसरे, स्थान मे पहुंचा देवे 1. . 
" यद्यपि वायु के इस सूक्ष्म कायें कोः हमरोग. सदा सव रोरम नदीः - 


देख सेकते तथापि इतस. सूक्ष्म काये का बोष सन्य रीतिये से-हो जाता. 
हे । देक्ञिये जब हमोग सायंकारु किसी वाटिका इत्यादि..की. मोर 
इवा साने जति दै तो उस वाटिका के समीप पहुंचते २ नानाभकार 
की सुगान्धियां दूर ही से चिच्च फो प्रसन्न कैरदेती है, अरव पूना, चा- 
दिये करि ये सुगान्धियां क्यार णै क्वो इतनी ` दूर से नासिका दारा . 
जान पडती है £ ता यदी उत्त देना पडेगा कि नाटिका जो नानां 
अकार के पुष्प ह उन पुष्पो म धूकी होती है भिसि पराग-कहते दै 
उनकरे- सूक्ष्म परमाणुरमो को, वायु :रेकर, उड़ता हे नो-दमःरोगौ कौ 
नातिका दवारा हमरे. मस्तक के भीतर पहुंचा देता दै: इसी कारण धः, 
गन्ध क। चोष होता है. ! केवर सुगन्ध दी. नही. ` वरु सुगन्ध यौ दु- , 
गैन्ध दोनो के बोध .होने का यदी. कारणः है क भञ्ुद्ध स्तुमो से ' 
जशुद्ध भो शुद्ध स्तुभ से द्ध परमाणुमौ को वायु पने साथ से 
नासिका दोक्र मस्तक मेँ पहुंचा देता है । यचि उन परमाणुंमो को 
अत्यन्त सक्ष होने के कारणःदमणोग आंखो से. देख नहीं. सकते 
तथापरे सुगन्ध जै दुगेन्ध का बोधने होता दी है। , `: 

प्यारे ्रोताओ ! देप कोर स्थान नदीं जहां परमाणु का-भि- 
वासन ो.हम रोगों की चास जोर पस्माणुर्मोःकेदेर लगेष्डे दै, 


` जहां देये वहां मनगिनत..परमाणुः वायु म इषर उधर उद़.रहे-दै । 


भस षर्‌ क भीतर दम रोग बेठेरदते ई उसमे इतने परमाणु .ठ-. 


- {:शसनद्‌ -. २१९ 


` साठस गरे हेते है कि एक सू के मोक ऊँ इतना शी स्यान परमाणु 
` से षित नहीं दता ! इसमं सन्देह नदीं क मलोग इन परमाणु 
को घर्‌ भ उ़ते नीं देखते । यदि माप इनफो देखना चहं तो धर 
-छीछत म एकं छिद्र करदीजिये फिर भाप देसगे कि उस छिद्र देक- 
रजो सूयय की किर्भे एक रम्ने नास फे समान नीचे पृथ्वी प्र्‌ प- 
इती द उन किरणो के भीतर नो रज उड्ती इहे देख पडृती है दे 
परमाणु दं वर.उप्त एक एक रजर्मे ऊ छ परमाणु का मेक दोता 
है, जेसा किमे भाप को पदे सुना चुका हं ¦ इसी भकार यदि माप 
उस षर कीशतर्मसौदोसौष्िद्र ठर ठैर मे कर देगे.तेो परसयेक 
चिद्रि की क्षरणं मं भाप प्रमाणुर्भो को दत इए दे्गे, जगत 
प्केवेखिद्र नन्द न कर्‌ दिये जविं मथवा सूये ठनकेसामनेसे हट 
. न जाब तन तक्‌ वै.परमाणु भाप को उदृते देख पगे । इससे सिद्ध 
होता दै कि परमाणु्भो से कों स्थान भिन्नसदीं दै । सरत दौर ठौर 
म परमाणु रेषे, वायु का यह कायै हे कि सदा परमाणु्भो को 
एक ठौर से ड्ड्ा दुसरे ठेर मे रखदेता दे । बहुत्तेरे पदां पसे 
 $निनके परमाणु को वायु धीरे २ व्ट्रा केता किन्तुवे केसे उड 
सो क्प प्रकार सवैत्र कैक गये नेत्र सेन देखे जाते । भसे (कपूर) 
(८०00) की पक छटांक की इको केकर खुरे वायुर्मे रख दीजिप्र 
ओ कुछ काठ फे पश्चत्‌ जाप देखगे फ वद उका एक छक से 
-धते.२ एक ते फी फिर एक मशे कौ दोय । इस ते च्रनुगन 
होता है कि. वस्तु; फे परमाणु को वायु उड़ाकेजातादे । इसी 
भकार पूप्पोके परागकाभी बदु उड़ा कर आप कः नासिका द्वारा, 
मस्तकृ-तकफ. पहुंचा देता दं जिस स सुगन्ध क्रावृध दत्ता है) चाह 
आप भां. देसै.या न दें । 9 
प्यारे खऽजनो! -उद्धिमानो को सो अवदेय निश्चय होगयं होगा 


: ६१६ मनद 


वके सवत्र नीचे;-ऊपरः; दाय, बयप्रमाणुः दी परमाणुः भ्र €+ इतना 
५, _ म" 


दीः म॒हीं .वरः जितनी .वस्तु-खाप ईस खशि: देखते दै.स्रपरमाणुभो 
म्र से न्नी र ॥ भ २ } इर. ष ४१६ ५." 


` ; . परमाएास्यद्यपाद्रानद्वदकत्रसर म्रा 


` कमेण स्थुखक्षीतजलतेजोमरूतः शधतरेतिं परमेश्वर 
। सत्‌ परमाणुः जादि भे सब का.दपदान करण्‌ ह हसी, परमाणु 
„. से-द्रवणुक ओ द्रयणुक से त्रेण भो चपरेणु से ःस्थन.एथवी,जल 
„ˆ अग्नि भौ वादु को परमेद्वर्‌ रचता-दं ॥ ;, :; । 
. . पपार सभासदो प्रमाणु से.ही.खषट.क्रो रचना दाती.हे ज किर 


( 
११ 


. ^ भ्रर्येऽतिस्थुरस्थूटनाशरानन्तरं' पर 
` सणिक्ियाविभागष्रजसयोगनािङिमेण" उव 
ुकूकाशातिषटन्तिः परमाणवषएवेतिज +^ ~“ , 


(५. -; <. ५इति प्राचीन-कारिका” 
, , अथात्‌ प्रलयकाल मू भतिस्थूरु पर्भो क नाशं के पथात्‌ 
स्थूलप्दार्थो .का. कौश हयता..हे, , पिस अनन्तर परमाणु" क्रिया ` 
के विभागावुकर पुमे सयोगो के क्म्‌ से नाशं. होतिहुए प्रसरेण के 
नाश क पश्चात्‌ द्चणुक का नात दाकर खष्टि के पकर पर्दोथ परमाणु 


व 


+ १९ 


५ 
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रूप होकर रेंहजति ह | * /ˆ ` † ˆ "~" 
 “दोधृयभानास्तष्ठन्तिःभदधये परमाणवः ` "# अर्त्‌ पकंय्‌ कार 
` भ सकर पदाथ नष्ट द फर कवक ' परमाणु हा परमाणु रंदजात € । 
प्रिय भोताओ'! जो बिदधान पदाथेविचया' के जानने वेदे वे 
` ' ईने परमाणम के क्य को भरीमांति.समसततेैः । इस विषय्‌ को भाज ` 
ग्यार्यान म सबिक फटने. कौ. जावद्यकता , नदीं, ' जन मँ 


। >~ 


` षटि करी स्वना प्र व्यास्मान दमा -तो.इसे विस्तारपूर्वक वणन करूगा 


~ दृसनाद्‌ २१७ 


आज इस विषय को हाथ मेँ लेने से सख्य व्याख्यान रहजावेगा, इस 
लि चहिये अपने विषय की श्रोर च! वहुत विलम्ब हुश्रा इसलिये 
सव मिल एकवार कह लीनिये--हरे राम, दरे राम, रामं राग, हरे 
दर । दर इष्ण, हर इष्ण, इष्ण ष्ण, हरं हरं ॥ 


, भिय समासदो ! म पहले भी कह राया ह ओर फिर भी क- 
हता दं फ जो श्रञुद्ध परमाणु अक्तफे रसमे उत्प हो शरीरके भीतर्‌ 
के अवयवो भे श्रौ नादियों म जम जाते है मे केवल वायु द्वारा शर्यीर सें 
वाहर निकाल दि जासक्ते ह ¡ इसी कार्‌ हमरे पूवं फे ऋषि , 
महपियो ते जिज्ञायुभ्रो को भाणायामाोधे उपदेश किया है । वयो 
इस भरणायाय क्रियासे वायु श्र फे भीतर नख से शिख तक 
संचार करता है जरौर वार बार पूरक रेचक करने से शरीर की नाडि 
के रुद्ध परमाणु बाहर निकल जाते है श्रौ वाहर के शुद्ध परमाणु 
सीतर प्रवेश करते हैँ । सन्ध्या ॐ समय तीन प्राणायाम करने की 
आज्ञा है यदि तीन माता का उत्तम शणायाम तीन २ वार सन्ध्या 
के अनुक्रम के अनुसार किये अव तोश प्यार वायु शरीर से बाहर नि- 
कालना पड़ेगा | क्साकि एक वार्‌ तीन प्राणायाम करने से नौ वार चायु 
शरीर से वाहर निकालना पडता है श्र्थात्‌ रेचक करना पडता है ओओ 

सन्ध्या मे कमसे कम दौ समय माणायाम करना पडता है, एक तो मा- 
लाधारण क पञ्चात्‌ रा दूसरा पुनराचमन कं पर्चात्‌ ( देखी, 
त्रिकु्सीविलास प्रथममाग श्रथात्‌ चृहत्सन्ध्याविधि प्रष्ठ ४७) इससे निः 
चय होताहै कि सन्ध्या करनेवालों के शररीरकी मीतर बाली बहतर हजार 
नायो फे मलिन परमाणुर्रोको वायु १८ वार बाहर निकालदरेताहै । एते 
प्रतिदिन १८ वार निकाल ठेने से नाडिया मे अन्न कारसर तनकमी 
रोष नहीं रहता ! ञेसे किसी सोहनी ( चट्‌, वुहारी, ) से किसी धर्‌ 
फो माडुने के समय श्रापने देखा होगा कि भ्रथम वार भाड्‌ फेरने से 
उस स्थानके मोटे २ रज निकल जाते ह रिरि दूसरी कार्‌ फाइनेसे 


द हसनाद । 


उससे चोरे २.रज निकंल जति है फिर तीसरी धार भादू परे से शौ 
भी दयोटे २ परमाणु निकलजाति दै, ताखयं यह है किं भितनी वार बु 
हारी उस एक स्थान प्र चलाई जायेगी उतना द्यी अधिक चोट से चोटे 
परमाणु निकल जाने से थिवी एक दम चिकनी -बन जाती. दै ओ 
स्वच्च हो जाती है, किसी प्रकार का दुगीन्ध ' वहां नदीं रहता, चोरे २. 
मरकर अथवा मच्छर वा फिंसी भरकार के जीव उन्न नहीं होते । 


इसी प्रकार यह प्राणायाम मानो शरीर रूप घर की बुहारी दै 
जितनी बार पूरक शौर रेचक किये जावैगे उतनी बार .शरीर फे मलिन 
परमाणु शरीर से नाहर होजावगे । सम्ध्या म. १८ बार पूरक ग्रो रे्क्र 
दने से अयन्त छोटे से चोरे परमाणु भी बाहर निकल जाते है, नाडियां 
शद्ध होकर निमैल तरौ स्वच्च होजाती है । भने पाते दी आप लोग 
को उदाहरण देकर दिखलाया है कि जव वायु एक स्थान से दूररे स्थान 
मे जाता हैतो श्रपने साथ उस स्थान के परमाणुश्रौ को लिये जाता 
, दै; जैसे पुष्य के पराग को ओ कपूर की इली के.परमाणुग्रों को । इसी 
भकार जब वायु शरीर फे भीतर से बाहर निकलेगा तव परमाणु को 
भी पने साध बाहर लिये श्रवेगा | यही कारण है कि माणायाम से 
नाडियां मल रहित होजाती है, इस कारण बुद्धिमान को उचित है कि 
नीरोग रहनेकी इच्चा से निल प्राणायाम क्रियाका अभ्यास करं क्योकि 
वारंवार पणायाम करने से नाडियां स्वच्च होजावेगी) जव नाडियां 
स्वच् हो जावेगी अरथौत्‌ उनम जो अके रसके मलिन परमाणु मुर गे थे 
ये मिकल जागे त नाडयो म उष्णता उ्पन्न नही होगी, जव उप्ता उ 
सन्न न होगी तव धातु अ्रथोत्‌ वयै निबेल पतला-नदीं होगा, 
धातु स्थान मे उप्णता पचने, से घातु पतला हो जाता है, जैसे चावल 
छा भात चनाने के समय जो भातसे पीच अथात्‌ मांडं निकलता है उस 
भै जब तकर उष्णता रहती दै तव तक पतला रहता है जव ठंडा दो जाता 


हंसनाद्‌ | २१९ 


है तव एकदम जमकर गाढा होजाता है| दसी भकार धातु भी उष्णता 
सं पतला श्रो शीतलता पाने से गाढा होजाताहै, एवम्‌ प्रकार जव 
धात गादा होजाता है तव वल की अधिकता होने से जटराम्नि प्रबल 
हाता ६, जटरागिि के मयल हुए श्च पूर प्रकार परिपक होजाने से,कफ; 
पठि, वायु, तीनों खक २ अपने अवने स्थानम पहुंच जाते है, इनमे किसी 
भकार का विकार नहीं होता श्र्थात्‌ ये तीनों जव ठीकर्‌ शरीरम अ 
पना क्य करने लग गये तव सर्व प्रकार के रोगो की शान्ति. 
केवल इनी तीनों के कच्चे रहमे से सर्व प्रकार के उपद्रव उस्र 
होते है । 

प्यारे सभासदों श्रव आपलोग भली भांति सममः गये होगे 
- फ प्राणायाम से परमाणु का निकलना, परमाणु्रौ फे निकल जाने 
सं उप्णता की शान्ति, तिस से धातु का गाढा होना, तिस से जटरा- 
ग्नि करं प्रवेता, तिस से अन पारप होजाने से कफ, पित्त, वायुका 
निविकार होना, तिस से सवै प्रकार के रोगों की शान्ति | अर्थात्‌ भा- 
` भवाम से नानाभ्कार क रोगों की शान्ति होती है किसी प्रकारका 
गेग शरीर मे उसन्र नहीं होने पाता, शरीर के अवयव दृ श्रौ वली 


कि 


हजात ह्‌ | 


„ कात्यायन का कचन है कि 'वार्मओस्यैनसो भा- 
णोऽकष्णोशवश्ुः. करणयोः श्रोत्रं बाहोबैलमूर्वोरो 
जोरिष्टनि मेङ्गानि तबृस्तन्वा मे सह 

~ (काच्यायन परेशष्ट पत्रे ) 


श्रत्‌ मणायाम किरा द्वस भरे युष वरे ब्रायाणकते श्र. 


२२० , सनद्‌ । 


थात्‌ पृं भकार शाला करने श्रथवा व्यास्यान देने कौं शकत, 
मेरी नासिका मै प्राण धारण करने की -शक्ति अरा ब्रहुद श्ल नी | 
वित रहने की शक्ति, नेतर म दृष्टि शक्ते ग्रथीत्‌ वस्तु त्तु के देखने 
की च्रोर श्योतिदशनकी शक्ति; कानी से श्रवण शक्ति अर्थात्‌ कचन 
के सुनने की शौर अनाहत ध्वनि श्रवण करमे दर शक्ति, सुजा तँ 
चल अर्थात्‌ शषा से ` युद्धं करने श्रौ मह्य सुद्रा इत्यादि बन्धो मं 
वयैव को इद ग्रहण करने की शक्ति, चाधो मे उक्तम पराक्रम ग्रौर 
हिद्धासन इत्यादि मे दृढ शरौ अचल रहने फी शक्ति, श्वम्‌ प्रकारमेरे । 
सव श्रो म भिन्न २ लौकिक ओरौ पारलोकिक, दैहिक चौर मानसिक 
( एषफण्य & फलात्‌ ) ` शुक्तेयां मेरे सहित यर्थात्‌ शआ्रासिकर ` 
(भभम ) श सहित उक्ति करं । यही "णायाम का फल है। 


यद्यपि यह भाणायाम कमक रके मद्र सेठ प्रकारका. 
अत्यन्त परिश्रम चौ इदतासे पक्षि दोने योग्य है, तथापि गुरु कृपासे हन 
श्राजे मे एक भी शुद्ध सीति से प्रापि दोजाने पर आ्राठां की िद्धि होजाती 


है फिरि्रोक्या कहनादै, रोगां कातो कीं लेश यात्र भी नही 
रहना | 


, तरकृदीत्रैलास भाग २ श्रथौत्‌ प्राणायामविध्रे नामक पु 
स्तक मे मैने लं भकार के प्राणायाम को विधि पू्यैक कथन कर 
दिया किससे कौन रोग की शान्ति होती है यद्व भी संशिप 
कर दिखलाया है तथापि स्वै साष्ीरण के योध निमित्त में भ्राज ईष, 
व्याछ्यान मेँ मी थोड़ा कह सनाता हं चित्त दे श्रवण कीनये । , ` ` 


- पूववलछम्भयस्राणं रेचयेदिडय्‌। तत : । ` 
'छेषमदोपहरं कण्डे देहानठविवधनम्‌ ॥ ` 
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नाडजकरोद्राधाठगतदोषविनाशनस्‌। 
गच्छता तिष्ठता कायसुन्जाय्यास्यं तु म्भकस्‌॥ 


अर्थात्‌ गुरु से सखि कर जसे पहले वायु को धरि २ परक कर 
छंभक करनेको बता अयि हैँ उसीभकार हं भक करने के प्रचात्‌ दिसो 
प्राणायामविधि पष्ठ ५४) इडा नाडीं श्रथात्‌ वायीं नासापुर से वायुको 
दौड देवे, ठेसा करने से कंठ मे जितने प्रकारके कफ फ दोप हैँ सव को 
यह उज्जायी प्राणायाम नाश करदेता है, जठराग्निकी बरद्धि करता है, 
श्रो नाडियों म जो जलेक दोप से नाना भकार व्यथा श्रौ धातुम जो 
दोष विकार 'तिनः सव को यह उज्जायी भरणायाम नाग कर देता है । 
यह्‌ उज्चायी नाम काः कुम्मकः सव अवस्था मँ कियाः वासक्ता है चाहे 
चलते रहिये, चाहे एक स्थान मे स्थित रहिये, तात्प यह है कि इस 
म किसी प्रकार के बन्ध लगाने की आधद्यकता नहीं रहती । बहु 
समासद यह मन ही मन करे होगे फि यदि प्वा्माजी. यहां फरक 
वता देते तो यच्चा होता पर म पूव मेँ ही कहश्याया हं कि यह व्या- 
ख्यान मेँ बताने योग्य नही, हां एकांत म श्राप मेरे पास र्वि, भ 
खीक २ चतादृगा ॥ ~ 


उज्जायी भक का गुण सना चुका हं अव. शीतत्ती-का गुण 
अवण कीञये । 


गुरमष्ठीहादिकाय्‌ रोगाद्‌ ज्वरं पित्त श्ुधां तृषाम्‌ 
` विषाणि शीतरीनाम इभ्मिकेयं निहन्ति हिं ॥ 


सुल्म. रोग, प्लीदि, ज्वर्‌, पित्त का. दोष, भूख, प्यास, चौ सर्प 
इत्यादि फे विपि को जौ अन्य प्रकार फे संखिया इत्यादि विषों को ` 


९९ , ` ईइसनाद। 
यह्‌ शीतली ठंमिका नार करदैती है । यद कैसे कीजाती टै (देखो 
प्राणायाम विधि प्रष्ठ ५६) - । 
ताद्य यह्‌ है कि भराणायाम क्रिया को वार ९ अभ्यास करने 
से स्व प्रकार फे रोग नाश .होजाते ह । यह प्राणायाम सन्ध्या का 
मुख्य श्रेग ह इसलिये नित्य सन्ध्या करने से प्राणायाम मेँ उत्तति य्‌- 
व्य होगी त्रथौत्‌ एक मात्रा से यदृते ९ दो शौ किरं कुव काल के 
वश्चात्‌ तीन | एवम्‌ प्रकार अभ्यास करेते २ तीन सेकै, ओवैसे 
वारे, फिर बारह से चौबीस, फिर द्तीस मात्रा तक वद्मा तेजा सः 
क्ते रटै। 


प्यारे सभासदौ | फैवल नाममात्र सन्धया करने बालो के विषय - 
तो भ कुच कह नहीं सकता, उन का करना त्रौ न करना तो समान 
ही है,पर जो सज्जन -श्रद्धापू्ैक श्री गुरुचरण सेवा द्वारा इस त्र्म- 
विचा को पराप्त कर दुक 'है ओ विर्वासेपूर्वक एकाग्र चित्त हो दिन ` 
रात'श्रपनी शृषि को इस श्चुम क्रिया में बाधे इए दँ वे ्रवदय' सर्व 
मकार के रोगो से क्त हो सुख पूर्वक शरीर पाने के स्वाद को मोगेगे।. 


~ अव दस क्रिया फे साथ एकर ओर गु तत्व मै आप लोगो कौ 
श्रवेण कराता द्वं सो सनिये । आजकल बहुतेरे सन्ध्या करनेवाले ` 
मराणायाम इत्यादि क्रिया करने के समय बेटव, उकट्‌, श्रौर टेटे सीषै 
बैठ जाते है कमीतो दसा तै जाते है मानो दाल, भात, रोरी, चन पूरी, 
मलाई, खाने को वैठ गये हयँ उनको , संध्या मे वैटने फी सीति एक ` 
दम ज्ञात नदीं है, सब साधारण इस बातं करो जानते है कि .संसार यँ 
भी किसी, साधारणं राजा महाराजाः के दवोर ओ.समाः मं बैठने. 
की रीति वनी है 'है तो व्या इतने वड़े" महाराज कौसमामःजो 
सव महाराजो का महाराज है वैठ्ने की रीतिन होगी अवद्य दुर्ध ` 
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न कुं तो होहीगी । सन्ध्या करना मानो उस . सच्चे महाराजं फे 
सनपुसं बैठना है । इसलिये सव कर्मो के मेद श्रौं र्य . तास के 
ज्ञाता श्रीशिव भगवान्‌ ने चौरासी ल्त आसन्‌ कथन किये जिनमे पुख्य 
चौरासी आसन दै । इन मे बहुतेरे सन रसे है जिनके करने से 
सर्वं कार के रोगों क शन्ति दोती है । कारण यह है फ आसन 
लगाने से शरीर फेःमिन २ ्रदय्वो, नसो, श्रो नाडियो, एर्‌ बल प- 
इता ह जिसे से रुधिरं काः मवाह उतम रीति से होता है त्रौ सै भ- 
कार के विकार लोमट्ूष अथौत्‌ रोग के विद होकर वा- 
हर निकल जति है नो शद्ध निमैल रुधिर संपूण शरीर मँ नख से 
शिख तक जितने भमा से जहां पहंचजाना चाये तहां पहुंच जातां 
ह, किसी भकार की न्यूनाधिकता ( कमी वेशी ) रुपिरके मवाह मे नही 
होती, क्योकि जिस स्थान मे अधिक रुधिर पटुचना चाहिये वहां कम 
शरौ जहां कम पचना चाये वदां अधिक पहुंच जावे तो इष्ट, शोथ, 
(वरम) इत्यादि नाना रकार फे विकार उसन्न हो शरीर को रोगी बना 
देते है इसलिये चुर साधक को उचत है फ विना आसन लगाये 
सन्ध्यान करे ॥ 


श्रासनों ॐ लगने कौ पूण रीति तो एकान्त स्थान मे वताने 
योग्ये पर इस व्याख्यान में मेँ थोड़ा बहुत आसनं का वणन उन 
ऊ फल सहित कह खनाता हवं असे घुननेवालों को आसन गाते 
की श्रद्धा उन्न हो, चौ उनके रोगों का नाश हय । 


वामोर्मूखापितदक्षपदं 


जानोर्बदिष्टितवामपादम्‌। 
प्गृह्यतिष्टेपपितिताङ्गः 


२२ । ह्खनार्‌ । 


शरीमदस्यनाथादितभासन स्यात्‌ ॥ 
` मत्सयनद्रपीठं जटसरदीरष . ' 
परचरुग्मण्डकतेडनास््रम्‌ । - 
अभ्यासतःकंडिलिनीपरमोधं 
चेद्र्थरत्वं च ददाति पुंसाभ्‌॥ 
४ 


अर्थात्‌ वायं जांष के मूल मे दाहिने. पांव को लगाकर फि 
पीठकी रोर से दाहिने हाथ को तेजा क॑रं दाहिने पोव.की एडी के' 
ऊपरवाल्े भाग को पकड़ सेवे, फिर दाहिने पांव के. जानुको वाये पांव 
के जानु से वार की ओर सै लपेर कर वाय हाथ फो बाहरकी ओर 
सै लाकर श्र॑मूटा पकड़ लेब | इसी भकार एक बौर ` दाहिनी. ओर से 
तरौर दृससी. वार बायीं शरोर से बारम्बार अभ्यास करे. इसीकों भरस्य , 
नद्वाखन कहते दैँ। इस व्याख्यान मँ भेन केवल शोक पकर जो भाषा 
रीका करदी है दूस से यह आसंन समम म आराना फिन्‌, है | 'जव दस 
असन को गुरु बनाकर दिखला देगा तव ठकि २ सममः मे अ्राजवेग़न 
अब इस रासन का फल सुनिये }) 


इस मरस्येनद्रासमः क. लगने से श्रौ नित्य श्रभ्यास करने से 
जटरांभि की प्वलता होती है शरो बहे २ प्रचण्ड रोगे समूह को 
खण्ड ९ करदेने मं च्थात्‌ राश करदुने म यह ` मत्स्येन अस्त्र , 
के समान है | । < 


अव मयुरासन को उसके फल सहित श्रवण कराता दरं षुनियि। 


प्रामवष्टभ्यकरदयेन 1 
तत्ट्परस्थापतनाभेपसेः ॥ ` 
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उच्चासनोद॑डबहुस्ेतःस्या 
न्मयूरमेतसवदन्ति पीठय्‌ ॥ 
हरतिसकट्येगानाग्ु युलोदरादी 
` नभिभवति च दोषानासनेश्रीमथूरम्‌ ॥ 
वहुकदशनभुक्तं मस्म ऊ्य।दशेष. 
जनयति जठरा जारय्ालङ्टय्‌ ॥ 


रथात्‌ दानं सजारां को रध्ीतल पर धर कर जैग्े मगर फ 
चंगुल फैले रहते है तैसे दो हाथों की हृथेलिरयी की थ्वी प्रर रस 
कर चंगुल के समान श्रंगुलियां को फैला कर दोन सुजाच्रो की (दूर्पर, 
केटुनियोँ तक नामी का पाश्वे भाग उठाकर दण्ड के समान ऊंचा 
आसन करके स्थित होवे इसे मयरासन कहते है तात्य यह्‌ है कि 
सेस सरैला नैता है शी प्रकार वैे | गुरु श्वारा जानना 1 


व इस मगुरासन का एल पुनिये । हरसीति अथात्‌ ज. 
लोदर. वीहि इत्यादि ज नाना भ्रकार फे भयंकर्‌ रोग है उन सर्वो को 
यह मूरासन शीभ्र ही हर लेता दै श्रौ बात. पित्त, कफ इत्यादि फे 
दोषो फो हटा देता है, फिर अत्यन्त कुस्सित अर्थात्‌ सड गले अच 
कौ भी भस्म क्रदेता है, जठराग्नि अर्थात्‌ परिपाक शक्ति ( 11&०5८ग् 
70८ ) को प्रगट करता है चरौ कालङ्कट छो भी पचा दतत है । 


प्यारे सभासदो ! इसी प्रकार सैकड्ौ आसने एसे है जिनके 
लगा से नाना प्रकार के रोगों की शन्ति दोती है । बहुतर. श्रोता 
भन ही मन यह विचार दे हग $ क्या स्न चो.माणाययाम 
केवल रोम द्य की शान्ति निमित्त है अथवा इन से कुव आसिक 


~ ` ईसनाद । 


उशते वा. पारलौकिक लाम भी है `। कम्ब मुमे पू विवास दै कि ` 
यह विचार केवल उनदी श्रोतारो के चित्त मँ उदा होगा जो केवल 
आाजरहीकि व्याख्यान म उपस्थित हुए है. जो श्रोतागण लगातार चार्‌ . 
दिन से स्स समाभूमि फो सुशोभित कर रदे है गरौ एकाग्र चित्त दो . 
व्याह्यान के आशय को मली भांति समभ रहे है वे तो विधिपूवैक 
समफही गये होगे क्ति चार दिवस से लगातार सन्ध्या फे विषय 
व्याल्यान चलरहा है शनो सन्ध्या फे मिन २ महत्व का वन हे- 
रहा दै अर्थात्‌ सन्ध्या से ईवरकीमाकषिं कैसे होती हे ह प्रथम दि- 
वस के व्याख्यान मँ न चुके, फिर सन्ध्यासे आपुकी बुद्धि यह 
दूसरे दिवस ॐ व्याख्यान मे शरौ सन्ध्या से आनन्द अर्थात्‌ घृखकी 
भाषि यह तीसरे दिवस के व्याख्यान भे सुन दके अव सन्ध्या से 
रोगं कथ दानि कैसे होती है यह श्राज श्रवण करारहा द्रं । 


ये आसन ओ भाणायाम सन्ध्या के मुख्य अंग.है, इनही को ` 
विधिपूर्वैक- साधन करने से प्रथम कही हदं चारौ र्ति साधन होती 
हैं । इसत राज मँ यह सिद्ध॒करदुका कि सत्ष्या ; सेः रोगो की 
हानि कैसे दयेत है । 


श्राज के व्यारूयान को श्रवण कर हमारे सभासद कदापि एेसा 

न सममे करि आसनों से केवल रोग ह नाश होते दँ वरु यह आसन - 

सन्ध्याका दसा उतम भ्रंग ह जिसे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, ` 

` लोक्षिक, पारलौकिकः, सव भकार फे लाम दोने मँ किसी प्रकार 

का सन्देह ही नहीं है } यह श्रासन केवल एक दरो ही नही है 

वरु चौरासी लाख ्रासन दैः जिनके भेद श्री शिवजी जानते है, जिव. 
समय संसार के कल्याण निमित्त शिव भगवान्‌ ने श्री जगज्जननी पा ` 

से चौरासी लक्ल आसनो का वरुन किया उसे समय दयाभयीः 

र्ती ने द्या कट शयु से यों भाथैना कौ भगवन्‌! ससार फ़ शंसक्ञ ` 
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जीव इतने आसौ को श्रवण करते ही घबरा जावेगे इतने आसन 
` का साधन करना असम्भव है, छपा कर डव संक्तिप् कर दीजिये, 
तेव महेदवर ने चौरासी लतत का सारांश निकाल कर चौरासी 
सन कथन किये, पूवं मं चर्थात्‌ श्रादि युग ( सत्ययुग ) मेँ तो 
ये चौरासी आसनं चले पर जव कुद युग कादट्रास होने लगा 
तव उक्त प्रकार माता गिरिनग्दिनी ने कि जीवों पर दयार यह 
मराथैना की, भगवन्‌! श्व युग का हास इश अवयह चौरासी मी सा. 
धन करना शरणिं को श्रलयम्त कषिनं होगा इतना सुन दरवो के देव 
श्री महादेव ने चौरोसी से केवल चार असन निकाल रक्खे, ये चारों 
वापर तक तो मसु के साधन मेँ रहे, जव काज्ञिथुग का आरम्भ 
हुमा तव फिरे भैया ने दया फर प्राथैना करते हुए चार असनं में 
मी सख्य सिद्धासन नाम का एक ही आसन रखवाया, जो चौरासी 
लाल गे षठ, उम्‌, चमौ पथम कहे हुए सर्वं भकार फे फलों का देने 
बाला दै । 


माण--चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च। 
, तेभ्यश्चदष्कमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
सिद्धं पशं तथा सिंहं म चेति चलषटयय्‌ | 


श, तत्रापि च सुखे तिषटस्सिद्धासने सदा ॥ 


इस का चरथ थम ही ना चुका दवं अर्थात्‌ चौरासी लास 
आसनो म चौरासी फिर चौरासी म चार कीद्धासन, पद्मासन, स- 
हासन, ओ भद्रासन ल्य है, इन चारं म भी सुलका शमो श्रेष्ठ 
सिद्धासन दै, इसी सिद्धासन का सदा अभ्यास करे । ,जिससे म 
थम कथन किये हए चारो फलों का भोक्ता दवे । 


२१८ रुसगद्र। 


५ जाता [= वण | ५ | 
श्रव वह सिदासन कंसे लगाया जाता दै सो नण कीरये | 


यानिस्थानकर्परिभूल्टितं छवा दटं षेन्यसे- 
नमेद पादमथंक्मेच हये कृता दयु स्थम्‌ ४ 
स्थाणुः संयधितेन्ियोभ्वर्दशता प्यद्धशरन्तरं 


द्येतन्मीक्षफपषटमद्जन्‌क सि द्ासनप्रास्य॒तं ।॥ १ ॥ 


चतुरशीतिपीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ \ 
द्रासप्रतिसदसाण नाडीनां मर्शेधनम्‌ | ॥२॥ 


अर्थात्‌ गुदा से उपर शरो शिन इन्द्रियः से नीचे जो स्थान 
उसे योनिस्थाने कहते दै सो वथ पाव की एडी को इसी योनिभ्थान 
भलगाकर द्द करे ग्र दाहिने पांव की एुड़ीको सेद्‌ * स्थानम 
लगाय स्थित करे फिर हदय के चार श्रंगुल ऊपर ओं गहराई है उस 
म चिबुकं ८ ट्खी ) करो लमाय स्थिर कर विपर्यो से इद्धि को रोकं 
, इए दष्ट को अचल श्रौ टद कर नासा्र अवलोकन करता इआ 
दोनों मउ फ मध्य {| देसे, इसी को मोक के कपाट का तोडने 
बाला सिद्धासन फहते है ।1९॥ 








# शिन दृन्दरिय के उप्र ऋगको ज नामा ते चार श्युल नचि जक वाचो , 
वीच कटिके दै स्ते भद्‌ स्थान केत है ॥ 


† जज कल चतरे भणी गता इत्यादि पुस्तकों म ¢ चद्चुशेवान्तरे रवो" 
इत्यादि वाक्यो वो पद्‌ दोनो नेत्रो कौ पतलियो फो सोल नाक से ऊपर ललाट 
के मुच्य श्रुमध्य समम कर देखते हं पर यहे भ्रूमध्य छवलोकन नहीं } यह ता 


ना का उलया ऋर ललाट ॐ मतर्‌ देखना चाद्रे ( सुर से सखो.) 
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च 6 क १.९ न 
चारासी श्रासना मे इसी सिद्धासन को सदा अभ्यास इरे क्यों - 
किर्यह्‌ सासन वहत्तर हजार नाड्यो का मल शोधन करने बाला है । 


बहुतेरे पाणयो `का स्वभाव है कि जहां जिसी आसन का नाम 

छना अथवा किसी को करते देखा भार उसी आसनको करने लगगये। 

कहीं आसन लगाने कौ वात चली भाट दस बीस प्रकार ऊ ्रासन- 

त्तगा नौ के समान लोगो फो दिखला दि, प्र यह ठुमडित्र 

~ ओ तिंगोटिया बावाजी लोगो का काम है भिनी ने पेट मरने के रथि 

मलो मजा आसन विला नयौ फे समान कला दिखा पांच सात 

आसनो को टेढा सीधा वना पैसे कमाने लग गये। किन्तु जिनक 

यथां इईदवरमाप्षि इत्यादि की श्रद्धा है उनको वहत से आसनं की 

कोटं आवर्यकता नदीं है, बे तो केवल सिद्धासन कर लिया करं 
क्योकि श श्रादिनाथ का उपदेश है कि- 


किमन्येवहमिः्पीटः सिद्धे सिद्धासने सति । 
प्राणानिङे सावधाने बद्धे केवलकभके ॥१॥ 
उत्यते निरायासात्स्वयमेबोन्मनी करा । 
तथेकसिमन्नेव दटे ्िदधे सिद्धासने सति । 
वृधत्रयमनायासात्छयमेबोपजायते ॥२॥ 
नासनं सिद्धसदृशं न कंभः केवरोपमः। 

न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो टयः ॥३॥ 


अर्थात्‌ जो केवल यह सिद्धासन सिद्ध होजावे तो बहुत से 
` -आरासनों के लगाने से क्या लाम इ नी, केवल इसी आसन को 


९ ० + । हसेवादं {1 


लगाकर बिना पूरक रेचकः रे फेत्रल कंमकष्वरी यदिः माणवाः 
मधं जिया जवि तो अनायास -त्राप से आप उन्परनीकलाः ,धात्‌ः 
तुरीय अवस्था, जिसका वर्णन गत दिवस के व्याद्यान्‌ मे कूर्राया्ः 
भरगर होजावे, श्रथौत्‌ कदे प्रकार भे जो सिद्धासंन ˆसिद्धदोजावे.तो 
( वंधत्रयमनायासात ) तीनां वेष भूलवेधः जालन्धरवन्ध, उड 
यार्नवन्ध, आप से श्राप भरगर छँ, क्योकि सिद्धासन के संमानं कोई 
आसन नी, भौ केवल कुंमक फे समान को छंमक नदी, सेचरी 
के समान को मुद्रा नही श्रौ नाद्‌ के समान कोद स्य नही । “८. 
प्यारे धोतंगण ¡ अब परग को निश्चय होगुयाहगोः कि 
शासन से केवलं रोग ही फी शान्तिः नदीं होती वर पारलोकि 
ओ आत्मिक उति मी होतीषहै।  . . `" “^. 
यह भाणाणाम चौ आसन इत्यादि एसी उपम किया है; 
अन्य धमाबलम्बी श्रौ अन्य देश निवासी भी इनसे लाम ` उटा चुके 
[| ४ है ¦ इसी फणायाम शरो श्मासम के विषयं सुसान 
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वहन्सेदम पाखायाप नामस्त ।, वरोसामान दरवेशी-तमाप्रस्तं 
१/9 । ह < +21)) ४ <>. 1 (त 
9 4 ८ ५. @ 0 त 
पूरक, इक, रेचक, तीर्न . बन्ध, केवलङर्भकर): 
नाद इन सवो का वर्णन माणायामापैभे दस्तक मरी .8 
देखना ] 1. 
1 खचरीसुद्रा-जिहा को ` ऊम्बीकर कंठ मे. पवेश .वरके 


, भीतर दी धीतरं शूमध्य (्रिषटी) म लाकर "मस्तक सं 
अश्ृत.का-णनः करन्‌.। “ ; ~ ` 
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सीने को उस्तखाने जनल से लगाये । 
श्नौर दो घुरी ॐ यीच मे एरी गाये ॥ 
च्म को सरके खह्वल दौ श्रवृरच्नों फे वीच । - 
उस यार ेजमालसेन्लौ को `लगादये ॥ 


फ़रारसी श्रो उ फे पदो यथये है- हभ्तेदम अथाव प्राणका 
निराध करना जिसका नाम प्राणायाम है, उसी पर दंरदेशी अर्थात्‌ 
फ्ठीरी (साच धरम )का सम्पृणं तत्व मिभर है । | 


सीना जो हदय. उस (उस्तलान जनश ) टुडीकी द्धी से मि- 

लाइ शनौ दोनों स॒रीन रथात्‌ नितंब ( जाव ) फे बीच मे चर्थात्‌ 

योनिस्थान शनौ मेद्‌ म एडी को गडादये, फिर चदमों अ्थीत्‌ आंस 

को अहवल टेढा करफे दोनो घुरँ नाम॒ भो्रोके थीच रिकाकर 

` उस यार( मित्र ) ऊ जमाल्ञ नाम शोभासिलौ को लगाये । दसी 
` करो सिद्धासन कहत है | 


, यारे सभासद { ` अन्य २ देशतिवासी युसलंमान इत्यादि 
मित्न नातियो म भी बहुरे पुरुष रसन इत्यादि क्रिया को मारत 
देश से प्राक्ति कर सिद्ध होगये हैँ | दखिये मनसर साम का एक साधु 

संयोग वशात्‌ युलतान नगर मँ आन पहुंचा, ऽसने यहां के योिर्यो 
से यही सिद्धासन प्राप्त कर कुं दिन साधन किया जच उसका 
आसन परिपक्व होगया ओ पुताियां उलट कर श्रूमध्य मे प्रवेश कर 
, रग तव उसे एकनारगी ज्योतिःस्वर्प का दशन ह्या, इस ज्योति 
स्वरूप का, जिस्म करोड सूयं के समान पर्काश है, दशेन पाते ही 
मरनघ्रुर रपा आनन्द म मग्न इभा फ ( ०८) ) श्रनतहक अ 
थात्‌ ८ अहं व्रह्मास्मि ) का कचन उसके मुख स अहर्निशं उच्चारण 
हेनेलग। | -जब ' यह्‌ वचन उच्चारणं फरतःउसे बहुत दिन बीति गये 


मेष सनाद । 


तव संपूण तुरकिस्तान, अरव, फ्रारस, दरत्यादि देशो मे भूम मचमयी . 
कि मनर नाम करा एक श्क्गीर अनलहक्‌ ( .;=0| ) अर्थात्‌ यै, 
खुदा हं कहता फिरता है, षर तो मुसलमानां ने श्रषने वादशाह से 
जा कहा कि एक मनसूर्‌ नाम का साधु अपनेको खुदा ( ईश्वर). 
कहता करता है, यह ( ,४ ५.४ ) अधौत्‌ नास्तिक का वचन है इस 
र्ये इसे नास्तिक (४) समना चादिये, बादशाह ने अपने देश के 
विदानो को ` बुलाकर पूं्ा कि क्या करना चाहिये, चिद्व न सम्मति 
दी कि मनसूर तो पृं यागी, सिद्ध है, महातमा है, पर वह परमरूप 
मँ इतना मग्न होरद्यहै कि शरीर फी सुधि उसको नहीं है, जवतक उसका 
शरीर वहेमाम रहेगा तवतक शअरनायास यह ( ४ ०४ › नास्तिक का ` 
अचन उच्चारण हातादी रहेगा, मनुर का तो इससे कोड हानि लभन्‌ 
हं है प्र साधारण वुद्धि फे भणी इसको घुन धवडाते दहै, सेभव दै 
कि इस वाक्य के यख्य तात्प न समभने के कारण वे. नास्तिकः हो 
` जव, इसलिये उचित यदह दोगा कि मनुर को शूली देकर उसका श- ` 
रीर नष्ट करदिया जावे न शरीर रहेगा न यह वाक्य उच्चारण हागा, म्‌- 
नसूर फो स्वयं तो शूली इत्यादि का कुव कष्ट है ही नहीं पर शरी- 
र नष्ट करदेने स देश का कल्याण होया, शरा ( सुसलमानी धमेशा 
सत्र) की मय्योदा रहजाविगी, क्योकि शरा के अनुसार(.५=)) अन 
हक (भेश्वर ) ेसा कना नास्तिकल (*) `हे । 


जब विद्धान। न एसी सम्मति दी तव वादशाह न मनसूर की 
शूली चढ़ाने की श्राज्ञा देदी, फिर वड़े परिश्रम श्रौरे कल्निता से 
मनमूर बादशाह दरारमं लायागया, जब उसे जूली की चासा हर 
तव आ्रानन्दपूैक श्राप से अप अनल उचारण करताहु्ा शूली प्र 
चद़गया } इतिहास क्िखनेवाले लिखते कि जो रुधिर की वृदं उसके श" । 
रीर स गिरपींथीं उससे पृथ्वी प्र अनलहक्र लिखजाताथा, क्यो नहो ! उस 
केतोरेम २मे श्रै. सपुधातु मे अनलदक्त बेधगयाथा, फिर ष्व पर 


हईंसनाद । २३३ 
चिखजाना श्राक्चर्यं की वात नहीं थी ] 


मौ्लानारूम जो ससलमानों म एक बहुत बडे - विद्वान्‌ श्रौ 
आचार्यं गिन जाते हँ वह मनुर की शी के विषय लिखते है क- 


है शलत करदम कि गुप्प्म दारबूद | 
मर्दवाने चाम आं दिष्दार बद ॥ 


रथात्‌ भने बहुत वद्ध गलती ८ चूक ) की रि उसे शूली 
कदी) वंह शूली न थी वर उस दिलदार ( प्राणाधार ) श्यामसुन्दर 
फे कोटे प्र चद जने की सादी थी। 


प्यारे सभासदो ! पूर्वोक्त फारसी के पद का तातव्यं सर्व 
साधारण भारतनिवासिर्यो के समभने फे निमित्त हिन्दी माषा के पद्‌ 
मे रयोकदा गया है- 


मेम मदल है दूर, सात महल के उपरो । 
पटुंचगया मनपूर, शी सीढी डारके ॥ 


इन करत्रों के कृटने सुनने से यह निर्चय होता है कि गा- 
सन श्रौ प्राणायाम से केवत रोग ही कौ शन्ति नही होती वर ्रा- ` 
सिक उन्नति भी होती है। इसमे तो तनक मी सन्देह नहीं है फि 
जो प्राणी भतिदिन युद मात्र मी रासन श्रौ भाणायामादि क्रिया 
मे परिम कणा उसे ईंशवर कीः पान्ति, आयु की बृद्धि, नन्दकी 
भान्ति, चरौ रोगे कौ दानि, ये चार बात अवश्य लाभः होगी । 

व भँ अपने समासर्दो से बारम्बार यदी कंग कि यदि आप 


लोगों को नाना प्रकार के संखत दुखौसे यने की इच्ाहै श्रौ 
प्रम शान्ति लाम करते हये श्यामणुन्दर के चरण कमलो मँ पेम 


भ नाद्‌ 
भक गह फते भर प्रमितपृ हैते लार ताद ककरी 
को घो रन्धय मे परम कते हए श्राप श्रौ प्णवरम प श्र; 
प्यास ऋ एते शर्या ते किप रे का रिरोधं हेग ओ 
अन्तकरण की.डद्धि ताम होगी, पल्वात्‌ उप्रसना की सीति भेर 
भ्रविगी फिर इब फाल उपना पै प्रशम करते २..्ान तवक, 

रुर हदय मे उदय हेग, यह शानं पनी सत भूपरिका्रौ पित 
सिद्ध होने के पश्चात्‌ विहान को उत कते हए परम कार 
दविसलवेगा प्रमया है ओ बह पमालो वत पेम वी वरशीभूत कैर 
हये.एव ब र र से श्राप ए मतके सा लति।; 


1 











ति ^: 


मिना किकी फो पिपी पकार फी िद्ि ग्रान त्कः 
ताम नही ह, न होगी, इत्थि हद्धिमन , भुर श अस्य; 
क॑ फर भ परिम.करना चाहिये । अव सय इनो गही द." 
कर्मकोड फे उपर व्यस्यान पिया जवि फिर कमौ अकार पाकर 
का पिव भरर रागा । आन दर पि ५ सता े श्रः 
रोगाता" तरनी दित्ता, द्र का, अव केनत एक फे" 
प्रीवा ्राप लेग फो नाता ह सने शुर षप से सन्या 
तवा मे विलाप क आपन भ प्राणम द्रा वं क क्न 
तम ठते हए ओ नाना भकार गविषे बो दत कते ह. 
महा फल कतु .$ं मुख से बचकर' नोना पकारा पुखतंभ कते 
हए श्यषद्र $ रणाम म विरम पया । किर तग एः 
शीनयि | एक बार सर मित वरर -हेम, ले रम रम्‌ र, ह + 
ते। लेह, चेह, इ ह्‌ ह हे 


[ईंसनद्‌ । ९३५ 


चन्द्रहास क कथा 


[री 


 सधा्पिक नाम नरेश मेधाग्री देश के रहमे बले ड़ धर्माला 
त न्यायकारी हुए इनको चन्द्रशस नाम का एक पुत्र उन्न हशरा, 
जातेकमादि सस्कार फरने फे पर्वात्‌ मह'राजने ज्योतिपियो से पा 
करि यह बालक केसां होगा. ? इस फे रद कैसे पडे दै ? ज्योतिषि 
-ने उर द्विया करि वह्‌'वात्तक तो बहुत वड़ा भाग्यवान नरै तेजस्वी 
होगा किन्तु दक्ष वार्ह वर्प की श्चवध्था तक ङ्के फसेश्रष्टचौ 
कूर अह पड़े कि जिस कारण इका भिक्षुक होकर द्वार २ मिक्ता 
मांगना संभव दख पड़ता है । इतनी वात ज्योतिषियो के संह ते भ 
वण॒ करते द्यी महाराज करोधातुर होकर बोक्ञे, अयोतिषियो ¡ बडे 
आइचयं की धाता है फ श्राप लोग विद्वान्‌ दोकर आगे पौव कुच 
विचार नहीं करते केवल श्र॑गुलियों पर अक्र गिनना जानते दै, भला 
यह तो' विचारिये फ मुम एसे नरे का ` वालक टकर भिक्ता मणे. 
यह केव समव हो सकता दै | ज्योतिपिरयो ने उत्तर दिया राजन्‌ 
हमलोग क्या करे, मिथ्या केसे कं । लग्न, मह, योग, तिथि) वार, 
नच्त्ने, इत्यादि फे विचार से जो कुच हम लागा. कौ ससम म आया 
कह सुनाया ! श्रपराध क्षमा हो, हम लेग तो सदा इंशवर से यही! 
मनाते दै $ राजकुमार कौ सदा वृद्धि हो, इतना कह ज्योतिषी अपने र , 
निवासस्थान को चतगये। ` 


प्यारे्तगासष्] ज्ये तिप केषी सच्ची विद्या है यद बुद्धिमान 
पर्‌ भली भांति प्रगर है । देखिये जो मनुष्य इतना अल्पक दै कि 
प्रन पर की भीत (दविर) के पिदा हदाथकीदृरीपरक्याहो 
रहय दै अथवा षैटेदो टक पदचात्‌ क्या देगा नहीं कह सकता 


२६६ शंसनाद । 


सो श विचा ॐ दवारा वी के करो कोस दूर स्य, चनद शरो 
तारा गण की चाल को रेपे पूरौ रीति से जान लेता है कि ठीक. 
किस समय कितने धट श्रौ मिनर के पर्चात्‌ पूय्यप्रहण वा चन्द्र 
अह॒ हनि दाला है कषदेता दै, यदि ज्योतिष सच्ची विवा न होती ` 
तोशते दूर की बात कैसे बता देती, फिर ९ वियाके दो पैसे के 
पत्र ( पंचांग ) म यह शक्ति है ` 9 लासो करोड कोस के द्रचान्तं ` 
को ठीक २ बतला देता है उस विया के वड २अन्थ न जाने कैसी २. | 
मूढ़ शरो गुप्त वतिं बता देते होगे, हा! इतना . तो अक्छय है. कि 
वमान काल भ इस विचा ॐ जानने बाले वहत. कम दै, ज थोड़ा ` 
बहुत जानत भी दै तो उनमे गणित, रेखागणित, . बीजगणित, ` 
इत्यादि विधा के अमाय से इतनी शक्ति नीं हाती कि ठीक २ फल बे. 
तासे । - 


प्यार सभासदो ! महाराज सु धामिंक के ज्योतिर्विद बहे वि 
दनि-श्रो सच्चे थ, उनकी वतिं भला कब शूट ह सकती थी, चार 
पांच साल बीतते २ महाराज के नगरको श्रु ने आक्रमण किया, 
भयंकर युद्ध दने के पञ्चात्‌ महाराज मरे णये, देश. उटगया, कही, 
कदं ठिकाना चन्द्रहास के रहने क। न रहा, केवलं एक दासी जा उसे 
दूध पिलाया करतीथी, मोद मे सेल॑याकरतीथी, उसे लेमागरी,यह दासी 
चन्द्रहास को लिये मागतीहुई केरक दश के महाराज के मंत्री धृष 
सुद्धि फ शरण मे पहंबी, वहां दासी का कर्म करके आपं भी निवाद, 
करती चरो चन्दरहाप्त को भी पालती, जव चन्द्रहास आ साल का 
इश्रा वह दास भी स्वगेधाम सिधार गरं । अवतो चन्द्रहास का केर 
भी पालन करनेवाला न रहा, इर उधर भिक्षा मांग अपना समय 


`, निताने लग । एसी दुदशा मं दुव दिन पराप्त रदा) ज्योतिषियो की बात 
सची द्रं । । 


+ ~~~“ 


देसनाद । , १७ 


एवेम्‌ प्रकार जव चब्द्रहास साल्ल दो साल भिष्ठा माग त्रपना 
समय वितति हुष्‌ अधिक क पाने लगा तव संयोगवशात्‌ महपि ना- 
रद्‌ वीणा वजाते हरिगुण गति केरल देश मे आन पुमे श्राप की 
दष्ट चन्द्रहास प्र जापद्धी, आपने अपनी दिव्य इष्टे से जान लिया 
कि यह्‌ सुधाप्रिक नरेश का पुत्र चन्द्रहास 8, इतना वोष चेते दी 
आप को दया उस्र हुई, पूवा वेरा । तृ र्यो यहां इल दुर्दशा मं 
पाह तू कौन है जानता है ! चन्द्रहास ने उर दिया, भगवन्‌ । 
भतो कुव नदीं जानता कोन ह्‌, किसका पुत्र हं १ क्या मेरी जाति 
हे १ तो केवल इतना ही जानता हं किम दाापवरह मेरी माता 
धृष्बुद्धि नाम मंत्री के यहां दासी थी वह जवपे स्वर्गवास हेग 
तवसे मँ इसी भकार भिक्षा मांग समय वितातार | नारद ने कहा, न- 
ही वेय तू दासीपुत्र नहीं है, तू तो राजकुमार दै, मेधावी नगर के 
महाराज सधार्मिक कात पुरै, तरा पिता युद्ध मे मारागया, तेरी 
राजधानी छरगई, श्र ने श्राक्रमण करं अपना शापन कैलादिया, 
जो दासी -तञे यहां लाकर पालतीथी कह तेरी दृषपिलानेवाली दासी थी! 
इतना बचन सुन चन्द्रहास श्रत्यन्त शाकातुर इभा, कुद काल चुप 
रहने फे पश्चात्‌ बोला, भगवन्‌ ! मेर ेसी दुर्दशा क्यों १. महरि ने 
उतर दिया, तेरे रह कुच भरष्ट है उन अरहो के कारण तृ इतना क 
शेलरदादं । चन्द्रहास ने फा, मगवन्‌ । एसी कृपा करो भिस मेर 
विन अच्चे हो, श्राप एेसे दयासागर महापुरुष के दर्शन होने पर भी 
षया दु्ट अह से सतातेही रगे £ महपिं नारद ने कटा, बेर! श्रब 
तू चिन्ता मत कर्‌ तेरे दिनं अय अच्छे आवेगे । यदि तृ चित्त लगा- 
कर मेरे कटे भनुसार ङु क्रिया करे तो शौर भी आधिक आनन्द ला- 
भ करेगा । चन्द्शसं बोला, नाथ ¡ जो को भँ करनेको उप्त ह 
आग में पानी भ जहां कहो वहादी आपकी ्ाञानुसार दौडजाने को 
यार दरं | इतना न नारद्‌ ने कृपाकर चन््रहमस को विषिपू्ेक 


२३८ ` टेसनाद । 


 यशोपवीत दे, गायती प्रदानकर, सम्ध्या कौ क्रिया श्रासन ` भाणयाम 
सहित वतलागी नो द्वादशाक्षर येत्र उपदेश कर्‌ ग्रानन्डकन्द श्र्प्ण- . 

, चं फ उपासना करने की श्रज्ञा देदी, शनौ यों कडा कि वेध | चाहे 
हजार लाख फडोड काम वरथो न आ्ानपड, इन्दरलोक की भी पराति कौ 
त्रा योन हौ; पर विना सन्ध्या किये किसी की सोर भी न देखना । 


, ` " "प्यारे सभासदो ! सतनी एषा कर महपिं नारद्‌ गषलाक ` 
को सिषार गण, इधर चन्द्रहास उनकी अीक्ञोतुसार नित्य श्रपनी 
सन्ध्यादि क्रिया मै परिश्रम करने लगा । ` एक दिन केरकनरेश फे 
मेती धृष्बुद्धि ने देश २के विद्वानों को एकत्र कर वहं परर्न फिया 
किं मेरी' कन्यां का विवाह कव त्रो क्रिस से होगा ! कैं विद्वानों ने . 

, अपनी इद्धि अनुसार अनेकं राजदुमारौ के नाम लिये पर योतषिः 
योनेयों कहा श्रीमात्‌ कौ कभ्या का विवाह ती उभी दरिं वा 

, कं से होगा सका नाम चन्द्रहासं दै, ओ आप के नगर मेमि 

` क्षा मांग उद्र शोषण करिया करतां है। इतनी घात घुनतेदी "धृषु 
को रोष उत्त हुता शरौ बोला ण्योतिभ्रियो ! तुमको कुछ भी बुद्धि 
गह; मलो विचारो तो सही मेर कन्या का विवाह एक दरिद्र बालक 
से.होवे' यद कव हो सकता है, मेरे जीतेजी ता कदापि देसा'हो नहीं 
सर्कता । इतना घ॒नते ही धृषुद्धि अपने भ॑चनं म चला गयो । रारि 
मृचसे निद्रा नहीं ई, मन ही मन विचारने लगा कि ज्योतिषं फी 
बात '्ूट-नहीं हो सक्ती, क्या जाने किंसी कारण सेपेसा दीदे 
जसा ज्योतिषिये ने कहा है, इसलिये उत्तम यद.होगा क .इस दरद 
वालके का वधं करवा डा , `न रहेगा बोस न ` बजेगी बारी; न 
चन्दरहाप्त जीता रहेगा न "मेरी कन्या हस से व्या जवेगी . } भ्रात 
कार 'होतेहीं चंड. फो बुलाकर ' यो आश्चा- दी' कि ` 'तुमंलोग 
चन्द्रहासे नाम बालक फो, जो मेरे नगरं मँ मिक्षा मागता फिरतादै, 


` ईनाद । ४ ९२६ 


भार बन -मे सजात ओर उसे मार कर उस के शरीर का चिन्ह 
करार कर लेआ्रो निससे युशचे यद विश्वास 'दोगां कि वह .मारागया। 


प्यरेशोताग्रो 1. रर तो धृष्ठुद्धि दीष्दरा, मनुय मं शायः; 

णसा देखा जता है $ संयोग वशात्‌ जेसा उनका नाम प्ड़जाता.है . 

तदाकार कु न कुछ उन म गुण मी होता ष्ठी है । फिर धृष्ट श्रथीत्‌- 
कठोर -है बुद्धि जिस कौ पेते धृषवद्धि फी श्र्गानुसार चांडालो. ने 
चन्द्रहास को पकड़ लिया ओ नगर से वहत दूर अत्यन्त सन्‌. बन 

म लेगये, जव खद््ग सीच उसके मले पर चलाना चाहा त्र चन्द्र; . 
हास ने घवराकर पू्धा, दयो. मेरा क्या अपराध है! जिसफे यदसे 
मरा यां वधङ्षियांजाता हे ? चांडाल .ने उर दिया, शपा सप 
रध यहां कुक नदी नखा जाता, यहां तो ‹ ऋषिर , नगरी चौपट 
राजा । रके सेर माजी टकेसेर खा ;. की दशा. है,.यहां तों सब 
धान वाईस पसेरी है, यहां इस राजधानी म हमरे ्वुद्ध मत्र 
` की त्रा्ा है किजिस का मो गला देषो उसे फांसी देदो | तु्हा- 
रा छ पराव नहदींहै पर हमलोगंको तो मंत्री साहव की यही 
आक्ञाहैकिषटते-वन म हेज दो टफढे करडालो ! हम उनका न्‌- 
मक्‌ सति. ह, यदि उनकी ज्ञा प्रतिपाल न केर तो. नेमकरामी 

फा घव्ना रगे । किती ने कहा हे, “यथाराजा -तथा प्रजा ? जैसी " 


राजा की दधि होती ` है तदाकार भ्रजा की । दम्‌ क्था करं हम-तो 
तुदं मारद्यी डा्तैगे | 


द 
च शष्द क इतने अथ है--निकेज्जः दुविनीत, उद्धत 


असभ्यः शार, अशिक्षितः वियाहीन, सूक, कठोर, निश्यी, 
स्यादि २ । 


र४० + , शसनारद। 


चन्द्रहास ने कया भादयो । भै तुम लोर्गोफेदाथमे ष्व न 
चाहो मारडालो, प्र कुछ काल कै दिये मेरी भी एक प्रथन स्वाकार 
करलो, समको केवल युद्ररमात् का ्रवकाशदो किभँ अपने गुरुमदाराज 
कौ शरा्न परतिपाल करद अर्थात्‌ सन्ध्या करद, भिर जेसी त्हारी इच्छा 
हो करलेना, इतनी बात स॒मं उन चांडाो म जो दोएक नवयुवक थे, नई 
नोकरी परि थी वे वोल उठे, अरे मूस चन्द्रहास ! इस समयतो तेर 

 मृह्यु मस्तके पर नाच रही है श्रौ तु सन्ध्या पूजा फी वतिं काता है 
चक ¡ ठ [गतो तुञचे मरही इद्धया 1 इतना वचन घुन चन्दर 
` हासे बहुत षबराया पर उन चोढा्भमे जो एकवृद्धथास्से दयां 
उन्न हु, वः अधने संगिये। की मोर देखकर वोका, माईयो ! यह 
चाक सो प्रप पवित्रासा देख पदता दै, यद दमरोगो के हाथसे ` 
निकरुगा नही, हगकोग जो चर्हिगे कर केवेगे, इसे केवर एक यु- 
हमान का अवकाश देदो, भपनी सन्ध्या पूजन इत्यदि कर ञेवे । 
एवमूप्रकार वाडा ने परस्यर सम्मति कर सुस मात्र का अवकाश 
देदिया, चन्द्रहास बडी शीघ्रता के साथ प्रातःकाल्िक्‌ क्रिय! कर अ 
सन रगा.सन्ध्या. करने रगा नौ सुरे मात्र म भाखायाम इत्यदि . 
को समाप्त कर द्वादशाक्षर मेत्र गप्त हुए श्यागघुन्दर का ध्यान कर 
उनकी स्तुति पाथना मे मगन हरहा, नेत्रो से मश्चपात हेनेरगा, रोमा- 
तेली हो माहे, राश की श्रौर मप्तक उढा नोरा, दे नाथ } हे दीन- 
जन्ये ¦ हे दयासागर ! है करुणानिभे ! दे भक्तवत्सर ! क्या मेरौ रेप्री 
ही दुदैशा शेगी कि आज भै तिना अपराध माराजाजगां । नाय ! मेरी 
तो अभिका यौ थी कि श्ीगुरमहाराज नारद के बतयिहुर मश पर ` 
चरता इमा तेरे चरणो का समप हजगा सो मन की चात मनौ 
मरही ज गला तच्वार फे नीचे मागय), मृलु सामने खद हग ! 


# ॥ १ ¢ भि = 
ह दयामय । सुभा पापी न को हा न होगा, यद सुम निदचय हे, 
पर्‌ ष्पसेक्य्‌ा | गैं हजार बड काल पापि काण्ड पापी. ततो 
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पतितपावन है ना । फिर हे ममो 1 वह तेरे विशाल वाह जिस से तूने 
अनगिनत पापि्यों का उद्धार किया दै.क्याःमेरे उद्धोर निर्मित आज 
असमथ 'होगये है, मेक सपं को निगल जावे तो त्र॑सम्भव नहीं, सूयय 
परिम को उदय द्रोः तो रसम्म॑व नही, मशके ,हस्ती को धथ करडाले 
तो असम्भव नही, ,एक सकरा वच्चा मेरंको चैर मेँ ले उड़ जवि 
-तो श्रसम्भव नही; पर तेरे विशाल बाहुका पापि. क रद्य निमित्त 
- असमथ होजाना कदापि नदीं हो सकता. दे. विशाल वाही ¡रोज 
मेरी, मी चषि ले, देख मे एक घोरा वच्त्रा, जिसे -न मा न वापनं 
कोई अगे न पदे. हा 1 क्ता कषे । किधर. जाऊं | किससे. कद्र 
तुश्च चिन मेरी कौन सुने 9 


कृचित्त--जादे हाथ धुप चायो हं ` सीतापति; नाहि 


हाथ रावण संहारि लंक' जारो दैः। जाहि हाथ तार्‌ ओ उवारे 
हाथ हाथी गदि, नादि द्यथ सिन्धु` मथि, लक्ष्मी -निकारी दैः। 
जाहि हाथ गिर उरा. मिस्र गिरधारी . भये, जाहि.दाधथनाद- 
कान नाथे नाय कारी. द {होतो अनाथ हाथ जोरि क्ट दीना 
नाथ बाह हाय मेरोहय गि की बारी दहे. ` ` " +: 
एवमूभकार अआकराश की चोर विलापः करते हुए जब चन्दरस 
धारे, परीत पिोरी संवरे, शयामुन्दर्‌ . मन्द .२ युसकाते अकाश भं 
नेत्रो के सापनेया वोलतेर्ै,कि.दे चन्द्रहास] तू अपने गुरुके बताये 
हए मागे पर चलता इरा अहर्निश मेरे ख्प मे मग्न रहा कर, - ठम्‌ 
को मह्य कराल कोल से भी कोर मय.नहीं दै ओरनकीतो क्या 
गिनती । तेरा एक रोम मी बांका करनेवाला कोई . इस ~. प्रश्वीमण्डल 
मैन हैनं हयेगाः 1. -इतना वन कं श्यामघुन्दरः अन्तृथान-हो गय, 
इधर चन्द्रहास मार 'आनन्ड फे फला न समाया, -अस्न्त धरता 
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एकबारगी उट खद्रा हुता. चाण्डालो की. ओर देखकर बोला; भा- ` 
इयो } लो अव-तुम श्रपना काम करलो 1. सो-यह मेरा समथ गला 
` ।बुम्हारे खड्ग से दो कड होने को तय्यार है}: अव .तो चाण्डालो म , 
किसीका साहस नदीं हतां जो चन्द्रहास के गला पर ` खदग चलाव - 
क्यो सवो ने-अमी देखा.है क एक च दृतं मूरि"साकाश मे भर- 
गट ह्यो चन्द्रहास से वर्ति करगई है सर्यि परस्पर एकदूसरे को कह- ` 
,रहा है, माई । भे नदीं इस पर हाथ बोंगा, ` न जानियह देवतां है, 
गन्धम है, यक्षै, कौन दै, जिस से वाते कनको :देवगण श्रोकाश से " 
उतसते है ओ कही इस पर हाथ घोड़ा श्र श्राकाश से को उपद्रव 
सुपर आनपड़ा तो भँ जडमूल से जाञगा, सो माई! मे तोशसे 
` कदापि नहीं मास दारी इच्छा हो तो मारो; एवमूभकार एक दूसरे 
से कहते २.: सोने' अपना २. खड्ग पृथ्वी ` २. रख दिया । इन 
रमे एक, वृद्ध॒ चतुर था वं प्रोला, भाई ! ` ेसा .वालकर बय करने 
योग्य तो नहीं है, पर यदि तुमः सवाँकी' सम्मति. हो तो इसके पाव. मे 
दै अगुलियां.देलपडती. है उन से एक काटः कर लेचलो, धृष्ठुद्धि ने . 
इस फे शरीर का एक चिन्ह मांगा है सो ` यह. श्गुली- देकर कहदभे' 
. क हमलोगेनि चन्द्रहास को मारडाश 1. 


प्यारे सभासद । चन्द्रहास खडांगुल था. लोग कहते है कि 
छे अ्ंगुल होना अदयम है। सों परमात्मा की .दया.फेसी ह" कि चा- ` 
ण्डालौ ने जो अधिक. अंगुली थी उसे काठलीं ओरौ चन्द्रहास.को उसी 
मीर बन भ जीवित'छोड दिया ¡ अवतो जो कुचं अद्म लक्षण 
था बह भी हमरे चन्द्रहास फ शरीर से दर होगय।। चन्द्रहास भ. 
पने राण की रश देख सुहूतेमत्र खयामपुन्दर के ध्यान मेँ मगन रहय, 
पर्चात्‌ उस वनम एक वृश्च की छवा मे सोगया, निद्रा द्टनेकेपं 
देचात्‌ रना क समीप जा स्नानादि फर सायंसन्ध्या कीं पूति करता 
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भया, थोड़ी देर मे क्या देखता है कि एक भैया समीप आ स्तनसे 
दृष टपका रही है, मानोः चन्द्रहास को दूष पिलाने आई है, अव 
तो चन्द्रहास ने परो का एक द्रीणा वना.गैया के स्तनसे दूष ले' 
पेड भर पीलिया, गेया वन मँ चली ग । पएवमपरकार चन्द्रहास 
चन में निय विचरने लगा, निस्य प्रातः ओ सायं सन्ध्यादि करिया 
समाप्त कर जैसे आंख खोलता है गेया फो अपने पारं मे दूष र- 
पकाते देख द्रोणा भर पन करलिया करता है; फिर ॒श्रानन्द पूवैक 
शरक्ष की चाया मँ सोजाता है | 


प्यारे सज्जनो 1 किसी ने सच कददै- 


सन्दर विरवा वाग को सीचत मे कुम्दलाय । 
जाहि कृषा रघुनाथ की पव॑त पै दारेयाय ॥ 


वह रष्ठक जिसको जहां चाहे बहा रता करसकतां है ! जब 
एवमुभ्कार यन में निवास करते उसे कुचदिन वीतगय तब ईङ्वर कौ 
भरणा से एक राजा जो केरलं नरेश के अधीन था आखर करता इुत्रा 
उस वन मे आनपहुंचा, क्या देखते कि एक घुग्दर बालक जिसके शु" 
सपर्‌ राजलक्षण मलक रै एक बृक्ष की चाया में -शयन कर रहाहै; 
समीप जा उसके जागने कौ भतीत्ता करतारहा,जब उसकी निद्रा ट्री 
राजा ने पूवा तुम क्रौन हौ £ यहां .केसे.आये £ वालक ने अपना साः 
रा इरान्त कटं सुनाया. खनतेही राजाः कोःदया आईं रौ बोला दे 
वत्स ! यदि .मैँ तुक्षको अपना पुत्र बना -श्पनी -राजगदी दे ता.तक्न 
स्वीकार है वा- नही? .वालक नेउ्तर दिया, राजन .¡ एेसा.कौन मूस हो 
गा-जो घन आते घर मेँ रद्य लगवेगा, जैसी आपकी इच्ा होकरो { 
दृतंना बचन सुन वह राजा चन्द्रहास को पुत्र वना अपने घर लेजा 
अपनी राजग दे आप इदवरमनन “मँ म्र रहनेलगा, यह राजा च~ 
त्यशत्‌ वृद्ध होगयाथा चरो उस कोर युते न थो इसािये उसका यई भ- 
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दः सर्व राजयिकरियों को ओ प्रजगंण॒ कोःउचित जानपडा; सवा 
तरे चन््ह्यस का राजा होना बड़ी मसक्नता से स्वीकार करलिया | 


` प्यारे समभासदा ! उक्तप्रकार्‌ः राज. करत चन्द्रहमस के.जवृचा । 
र पांचसःल बीतगये त्ब संयोगवशात्‌ धृष्बुदधि. चेन -अधीन.की रज्‌ 
धानि अ .फिरता नाना.्रक.र का.नवीन्‌. भवथ करता -हुत्रा स्वभे. ` 
कर इत्यादि लेता! इस राजधानी मे पत्रा; क्या देखताहे कि वही - 
चालक मिसे इसने मारडालने के लिये चाण्डालो के हाथ बन म भेजा 
थ राजगवी पर चैट । मनदीमन कोध.-से जलन गया, नौ धिच 
रनेलगा कि जो हो पर इसे अवश्य ,मारडालन। चाहिये, णसा विचर 
उप वृद्ध राजा से पू, कि यह वलक वुम्दारा कहै १.यौ तुमन 
हसे कां पाया ? राजा ने सच्ची बात कदधुन।ई, पुनती बोला रा 
लन | विना; आज्ञा महाराज केरलनरेश्े के ठंमते.दृते बयो .र.जगदी ` 
देदी; जगे तुम हमरे नरेश के अधीन हौ 'तो "उचितः था क तज्‌ रे- 
कर्‌ इस बालक्र को अग्नी गदी देते, च्चा व भी कोई चिन्ता न- 
री, अवमेराः बिचोरयोहै किभँ केरलनरेश के नामसे एक पत्र 
लिखकर इ बालक को दता यह पत्र लेकर. केरलरजधानी स 
नवे; प्रयम्‌ यहे पत्र मेरे पुत्र मदने को देगा, मदन दस केरलनरेश 
केःसमीय-लजा.सारा वृ घान्त कह `सुनविगा श्रे। राजतिलफ़ दिलदिवेगा 
तव-यहः नि शक हो यह को-रानशासन करत रदग। । इतना के 
क पत्र पने पुत्र मदनः के नाम से लिखा) येः सव्र दक्षिणदश महा 
राष्ट के निंवसी है इसकिय यह पत्र सी सद-राष्टमाषा मेँ सि, जि-. 
सकामूललेखं अपलोगो को उसी देश' कौ माषा म सुनाताह सुनिधे- ,. 


धत्रक्ातख 
वचिरजीव . मस्मि .प्रदना 
मांञ्ची वञ्चला दीच आज्ञा 
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चन्द्रहास पाठकीरे सदना :* ` 
: विषययासी -देदनेः॥- 75 ¬ 5. 


्रथौत्‌ (माफ मदनं ) हे मेरे मदन तुम च्िरंजीव्‌ रहो तु्भला 
दुमका (मा).मेरी (द्ीचश्राज्ञा) यी याज्ञा ह.फ चन्द्रहासः को 
( पटले सदना ) धर भजतां (ययासी ) इको विप (देहृजे) दे 
देना | तायश्ये यड 9 हे वेय मदन ! चन्द्रहास करो तेरे. पसं मेन 
ताह तूह्सेवियदेदरेना। . ` च 


' इयपरकरार पत्रलिख चन््ह्यस को दे उपे शध केएल एत्धानीं 
की शरोर गजदिया, चन्दह{पि जयः केरल नग मे पहुंच स्से.परिपासां 
लगी, इधर उधर देखताः एर-सुन्द्र वारिकरा म पचा; कू॑से रशातलं- 
जल से पान$र एष कृष ॐ मूल म वैठणया, अर्क को एफ दरे 
स वाध दिया, दिनमरकाथक्रा इत्था कै ^रनिष्रि लग्गसोः ` 
गया | । ५, 


` ,भ्यारे श्रोताश्रो ¡ यद्‌ वाणिका धृष्टबुद्धिः मेजी की है, सायंकाल 
हने का थोडाही विलम्ब है, सुथ्यदेवर अक्रा मोगी म चते 
यकर मानो स्तावज्त को रीथनः करने चततेनारदैदैः -विडयीं इषटडधर 
इती "हुईं सायश्रल-का अगम्नन देल चच करती -मानो खवर 
की. विमि लला क्रा परश्पर वर्णन करतीईदेः अफे २. जोड ॐ संग 
'घोसक्ते करी ओर चलती जरी! इधर हमरि „धषु साः 
कया अमी वाटिका, मे अपनी .सहेलिग्रो केसा दवालान-अश्िनी 
कुवल इधर उपरर फिर जर कूप. की;ग्रर. चली. क्य्रद्रेवती दै 
नि एक राजकुमार वृक्षतः लम शयन कररहादै, उपक. सुन्दरता. 
देख मोत हो अपनी किया से बोज्ली, हे सियो 4: इधर .श्राग्रो 
तो सही ? द्वो य राजकेमार-कहां. सेरा १ कौन है ? यंदि 
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तुमे कोई पहचानती हैः तो वथो 1 सिय वरोलीं हम मे से कोई 
भी हसे नहीं पहचानती, यह्‌ किसी अन्यदेशं का राजकुमार देसखपडता 
है'। मत्री कौ पस्य बोली, सखियो ? भेरा पिता सरे शता स कहगव। 
हे कि वहं भरे विवाह क किये ' एक सुन्दर राजकुमार भेजेगा, सो एे 

सा बोष हेता ॐ इसी को मेरे लिये भेजा । इतनी. वात कते २ 
उंसकी दृष्टि उस पत्र पर जापडी जो चन्छहास के सीसा (जब). म. था, 
सोजने के कारणं उसका एफ कोन खौसा से बोहर निकरंपडा था, . 
छृनया ने धीरे से व्ह पत्र, निक्राल जिया जव पठा. .तो उसे कु शोक 
सा, हुश्रा पर शरोडे फालः क प्रचात्‌ उस मनम यह्‌. विचार उठा 

पत्र का लेख ठीकहै, मरे.पिता ने जो शीघ्रता मे यह .पतर लिलि इस ' 
कारण इसमे केवल एक मात्रा दरटगरं है, अर्थात्‌ जहां यद.लिखृदः करि 

विष्यम्रासी देहे ॥ ( विष इसको देना } तहां देश -होनाचादिये 

कि- विषयायासी देदजे ॥ ( विषया इसीको देना ) 


` प्यारे सभासरदो भँ प्रथमही आपको दस पत्र. कां से सूना 
खकार कि यह्‌ पत्र महाराष्टूमाषा मे लित्रागयाथा;. महाराष्ट मां म 
(गयासी) भौ (यासी)का समान अर्थ है केवल इतनाहीमद है [क .(ययासी) 
का च्रथेहै इसीको श्रौ (यासी) का अर्थ है इसको । मूल यवाद 
का खै ( विषययासीं .) सर्थात्‌ (विष ) इसाकाः-देना, कन्याःने 
्रिचारा #ि दोन यकार. फे मध्यमे केवल 'अकारं का..एकमा्ताः ({ 
पिता. से शीप्रताःके कारण दरगे इसंसे इसका, श्रन्थ. साहो 
रहिये युद्धि दसवातको्वीक्ारं नहीं करती फि मेरी पितो.चिना 
अपराध एसे राजङ्ुमार "को ःविषं देने.के.लिये लिगं, -यंथाथै म पत्र 
का्तासय्यं य है.कि ( किषियायासी 9 अ्थात्‌ःविषया (यासी) इ 
सको ` देना, विषया मेरा. ही. नमह इस स्मि मेरे भाता को ` लिलौे 
कि युम राज्कुमार को देदेना अरधीत्‌ मेरा विवाह इसते करदेन, पर 


= व । 
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रपा नहो कि मेरा जातां परे से इसी लेल के श्रनुसार इस राजकु 
मार को विष देदेवे सक्रियां से पा रेमी दशा मे क्या करनीचाधियेः 
सब सियो ने एकमत हो यह सम्मति दी कि किसीं भकार एकमा ` 
(1) दोनो यकार के मध्ये मे वना देर्नाचाहिये | विषया को यह्‌ सम्मति 
बहुतही अच्वी लगी, चट एक पप्य की डाली की लेखनी वना स्रं 
पने नेत्र.से काजल निकाल दोनो यकार के मध्य (1) यह मात्रां नः 
री ] अवतो अथ इसका यो होगया' कि विषया इसको देना । ` 


` प्यारे -सभासदो { एवमूभरकार विषया यह मात्रा (1 \ यगा 
फिर उस पत्र को धीरेसे चन्द्रहास फे खीसा.( जेव ) म डल श्पनी 
सदेलियों के संग अपने मन्दिर को लौरगरं । इधर चन्द्रहास की 
निद्रा दरस, वह सा्यकराल होता त्रा जान नगरः ओंर चला श्रो 
धृष्बुद्धि के गृह पर पहुंच उसके पुत्र (मदन) को पत्र.दिया । पत्र 
पतही मदनमत्यन्त भसन हुता, ज्योतिषियो को बुला शुभ तिथि, सरै 
लग्न, इत्यादि निर्वय.कर भिता की च्राज्ञानुसार विषया विवाह 
चन्द्रहास के साथ करदिया, नगर मे चारो शरोर सानन्द यरसने लगा, 
-विवाहकी धूमधाम से मंत्रा षर सुशोभित होने लगा? हतन म्‌ धूषुद्धि 
लर कर श्रपने घर आया, क्या देखताहे कि गृहमे आनन्दका 
दुीलाहल मचरहा है, स्तयां बहुधिषि मंगल गान रररही है, विसित 
ह पूरौ यह कैसा कोहल दै ? मदन ने विवाह का इतत कड्‌ 
सुनाया, ुनतेही मरे क्रोध के धृषटबुद्धि कौ आल लाल दोगई, मदने 
स पू तने किसकी आज्ञा से यह सम्बन्ध करिया ¶ मदने न पर 
लोकर पिता ॐ अगे धरा ओ याला, ऽस पतर भे 'जेसा लिश दै वैसा 
ही भने" किया, पुत्र को विना विचारे माता पताकी -आान्ना 
परतिगाल करनी चाहिये इंसश्यि भने तातकी आज्ञानुसार यद उत्सव 
कियाद“! धृष्रदधि पतर हाथमे लेकर पडता है तोः मस्तक पीट २ 
पठताता है क्यो$^विषयायासी देने" बिभया इसको देना इत लेत 
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्षौरवह अपना ले समः रहौ है परमात्मा की विचित्र पररणा की 

दुधि, -इ्ते.है नही, क्या ऋरे.-श्रव तोः. चन्द्रहास .दामाद-हा चुक्रा 

दैः -पर. श्वा ह्यै-तो.हे, कुछ, काः के -पचात्‌.या विचारा $ 

जो हो.सो.हा क्या त्रिधश्म दय तो हयो पर.इस चन्द्रहास, को-अवृश्य | 
मादान बाहवे) प्रह देर. हाभः दोबार -बक्गयु] दै (र 
की. बारा य॒घ्नकरता-हं ग़ इसशा कदी. पता मी. न सगे,.पेसा 
तरिचार, चन्द्रहास से बोग, हेुत्र मेरे डल की. थ्या १ जो दूरी 
होता हैउप भीदृगाजीरपूज्ाकःनीपडतहि स कल प्रातः कालही ध्रादुग्‌। 
जीकी पूजा करआ ग) चन्द्रहासने बड़ ५म स म्बा करिया | धृषटडुदधिने 
इधर श्रीदर्गाजीः ॐ एुजारी गो एक गुपत्र मेजदिया कि जोकोर.कल णात 
कले पूजने १२> जवि उसे वेसिदान देकर.उसक्ा मःतकमेरेपप्त भजाः। 
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५ जाको राखे सांईयां मार. न सप्रके कोय | भ (1 
न ¦ \>" ब्रात न वांङ्रो करिसकर जो-जग बेरी होय :॥ 


`... श्रथौत्‌ जिसकी "रर स्वयं श्यामखन्दुर कुरवाल दै उसे कौन ` 
मार.सक्ताहं, संपूण ब्रहमाण्डमें एसा कोईभीं नहीं जो उस. शीं 
केक -बाले-को मरी टेढा करसे | श्री दुगागी रो साक्षात्‌ देयाम- 
सुन्दर की शक्ति.दी है, सश रार फे.वामर्ंग मे मिवास करने वाली ' 

+ -इनको' कव देसी व्रात स्वीकार ह सक्ती थी" कि. चन्द्रहन्न.स- ` 
दृश ्रम.भक्त का 'ग्तक उसक. शदार स, बिलग ,करिया-जा् . इस 
कारण आच्रा गे दध्र कुच प्रर की. ओर दी कर द्रिलला\ च्रघात्‌ 
ञ्द्वरानिःकं समय-ज्रपना. चहु स्वरूप धारण श्यिःमहराजं क- - 
प्तं परके. स्वान मेःपगर हो बोलीः-रानन्‌-! पैल तू चवर वृद्धहो 

वराहे श्रगृतक तुः कोईसन्तान. नहीं हुई. इसग्यि . मेरी ` 
गहै कि तु-शात्काल होरे अ 'सीराजगदी गष्ठद्धि के ,यापता ` 
चन्द्राप्तत्को देमेःच्ौर-जो तु रखा नही-करेणा नेदेष 1 मैत्र ल- 


- 
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ग॑रकोतर समेत धृ मं गिल दूगी [ इसप्रकार श्री ठगानीकों 
द्वेप्न मे कृ$ते हुए देख राजक निद्रा हर गई 1“विचारने खगा 
श्राजं महारानी ने तृकपर बड़ीषुपाकीते कि स्वप्ने म दशनं भ्यां 
ह्म णक विचित्रद्माचादी र कता सक्षात्‌ मरी मनद; ष्ट 
है, मे तों उसके विना ग्रौर "किसी ` ठेवा ` दवता को जंनतंषटीं नी 
वे तो सदा मेरी कल्याण करनेवा्य ह, उसकी शाका तिलं कना 
मेश धमं है, जिससे सरा दित होगा. त्रा ` यित ' नाश" होगा, फेस 
विचार प्रातःकान हीति हयी दरवार. + आ ये--यज्ना दी के पद्ध 
कृ पत मटनकालजां अज कर मत्राकं श्रातकाग पर ह पन्न मेजा 
फि चह शौप्र.त्रपने त्राघुत्त (वनाद्‌! चन्द्‌ तकरा णरपास भजभ्वे कमे 
उस राजग का.तिन्क दद्‌ | गरदन दस प्रच क्े पाता चद्धशस 
के पप स्प तोड़ा गवा ओ चाचा, माई गाज हम नगोक-षन्यमाग्‌ 

किःमहाराज इन्तल्लपुर न- तुमको च्रतनी राजगेदी दत्तको प्रतिज्ञा 
कर्‌. गेजा.दे ओ तुष्का-शीध्र वुच्याहे,रो. यई पन्नःलो नैं 
गहाराज-की -राजगदौ को प्रात्‌ करो { -चन्द्रहास न -उत्तगःदियां 
भा मदन ॥.मरे -गुरु नारदी छी श्ाज्ञा रैक यंदि. चरिलोकी 
का .गीःरज.मिन्तावयोन हा पर विना सन्ध्या कयि नदी जाना 
सो.संश्े"सन्ध्या करमेने दो फिर र जञंगा- । मदन ने कंहा अरजी. 
कहांःसन्ध्यौ. बन्ध्या चि क्िसते.द्ो, राज्यके साममे सन्ध्य, नार््ा 
पटद्<तेन्प्कच्रा ओ फ सन्ध्या करनी । चन्द्रहास न दतकर कटी 
भे भोःपिनां सन्ध्या -कदापि नहीं जाऊंगा, फिर मदन ने.कदा-अच्ी 
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थोड़ा. शीतर करो, जवतक # रदहराहु्ा ह 1. 11 "` ध क 
भिय -सज्जना { सन्ध्या समाप्त.होने कर प्ररचत्‌ मुन .नः जा 
` केरे फिर कंडा तव ` चन्द्रहास. बज्र; माई. मदन 3 तुम्हारे . रिता 
कीञा्ञागत राच सुङ्ने री दुणीजौ करो पूजा करमेकोड्ददं 
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उनकी गी श्रि प्रतिपा करनी मेरा ध्म दै सो थोडा ओर ठहर 
जत्रोमेःदुगोभी कौ पूना करमाऊ फिर जाङंगा, ` मदनः ने कहा 
माई -तूतरो लक्ष्मी जाते घर मे रटधी लगाना चाहता है, अरे तुमे यह्‌ ` , 
नहीं ` सूञ्चता क राजञा महाराज कौ बात है न जाने कु अधिक कार | 
बीतने से.राजा फे चित्त.क। रोग फेरदेवै; सम्मति कुछ गोर्‌ कौ. ओर 
होजवि .तो -हाथ मुकर .पछताना पडेगा 1 चदूहास - ने कहा किर 
दुशामी की श्रूजा भी तो इससमय करनी ह चाहम क्योके परात्ःका-, 
जही करने कौ जह्ञाहे ¡ पदन न क्हातू गहाराज-के परि. ना+ 
पूजनकौ सामी मुभे देद भे तेरे बदरे दुगोजीक पूजा करञति ह \। 


प्यारे भोतरगण ! उस गोविद की गति वद्रौ जाने, बह न्यायः 
कारी पर २ एक २ बातौका न्याय किस चतुरा्े साथ गुप्त रीति 
से कररहा हे फ कि देवता, देवी, ऋषि, महि, पर प्रगट नही, वह 
तो सद दृध का दूष ओ पानी का पानी.कररहा है पर एसे अटूसुत 
ठन से करता है क कारं भील नहीं सकत। । देलिमे च॑न्शसः ` 
तो महारोज के पसं जाकर रानगदी पाता हे जी मदन शरी दुगीजी 
के सभीषप जा बारे पडता हं, इधर से मदनका कटाहुभा मस्तक मे 
ध्री कै सागने भाताहै यै उधर से महारज'का आक्ञापन्र गाता है, 
कि वचद्रहाम को राजगदी गिली सव छा बडे आन से उसकी .जन्ञा ` ; 
मँ चको | पत्री. अस्यन्तः ज्याकुरू हो प्रीथ्वी पर मृच्छी- खाःगीरता 
है दर पुत्रक मरण, उषर चंद्रहासकौी जधीनताका वचार करे "मरे `. 
ेणजा-के मस्तक ऊपर उठा किसी का अपना सुहं नही दिखलन चा. 
हता, यदंतक कि रोते पीटते श्रदुगीजी के मंदिर म {जा थपने, पुत्र 
कं वियोग मे प्राण॒ निकार देने :पर्‌ तरपर हयेगया-1 सरे नगर मेः धू 
गचगई । । 
प्यारे समाभदोः! चद्हास.को.जव यहःसमाचार ` मिला दौ- ` 
इृताईभा शरीदुगाजी के गम्दिर भेःपवा, कया देखत किं इयाज. 


सं ; 1 ॥ | | द । न । हृंसर्नाद 1 | ौ व । व # ॥ ९५ { 


दन मरा पड़े, शरीर से मस्तकं .विलग दै) धष्यि मस्तक. हाथम्‌ - 
लियि रोते ३ प्राण देने चाहता है । चम्दृहयस ने यहःदशा देल सारा 


गु वृतान्त जानं्तियो, क्ष दानो हाथ वार श्रीदुगोजो के सन्युल सा. 


ह स्तति रा प्राथना करनी -जाम कर्दमो गर; हे भ्व {हे ॥ 
जगउजननि ! जाहि । राहि ! पाहि ! पहि 1 । । 
यस्याः भमावमतुततं भगबानन्तो ` ` 
. अते(हंरर्च नहि वक्रतुपलं रुच ॥ . 
: सा. चाण्डक,ऽचलजगत्पारपालनाय 
-. नाशाय चादभभधयस्य मतिं करोतु ॥ 
शब्दात्मिका सूत्रिमलम्यचषां -निथान- 
` शुद्रीथरम्यपपाठवतां च साम्नो ॥ 
देवीज्रयी भगवती मवमावनायं 
 वातीच.सवनगतां परमा्िहती ॥ ;- 
मेधासि देवि व्िदिताखिकुक्ास््रसारा - 
 दुमौसि दुर्गभवसागरनौरसंगा ॥ 
-- शरीः कैट भारिहुदेयेककृतधिवाप्रा - 
~ गोरी स्वमेव शशिमोलिन्तपततिषठा-॥ ` 
दुगे स्पा इरति भीतिमशषनन्तो 
` स्वस्थः स्पृता मतिमतीव शमां ददासि ॥ 
` दाखिद्यदु.ख भयडारिणि का खदन्या `. 
सर्वोपकारकरणाय सद्राद्रीदित्ता ॥ 
` शून पाहि नो देवि पाहि सहेन च्वि 
पण्टास्वनेन नः पाहि चापञ्यानि*स्वनेनच 
भास्यं रघ भतीच्यां च चण्डिके रक्ष द्रक्षिये 
श्रामणएनासशूलस्य उत्तरस्यां तथेरि ॥ 
. सोभ्यानियानिरूपाणी जेरोक्ये विचरन्ति 
` -यानिचाप्यथवारणि तेरकनास्मास्तथा शुरू 


८ एड्गश्चूलगदादीनि यानि चास्तम्‌ तऽभ्विकर 1: 
-- ५ £: करपल्लवसगीनि .तेरप्मान्‌ र्त सवत" ~ 
एवकार स्तुति करे.के पश्चात्‌; मूत्र प्यानभमन रह) 
भवानी भसत. बोली, मांग क्या मांगरतीद 1 चेद्रहासृने श्राथेनां व 
मातः { सदन, तो निर्देष दै, हा मंत्री कुं दण्ड तोः न्रापने उच 
किया, क्योकि जो प्रये के पुचकरा,वृध कियाःचादता)दै उके.चः 
, पने पुत्रका वय दोजात। है. य न्यधं तो य्य; उत्तम. हुताः पर हे 
जगञ्जनि ! मदन निदेपिहेः शे मरे कारणःवध. हुमा. है इसलिये, 


सफ रुषरिर मेरे गते, परःहोगा, ्रतएव भै. यदौ "वर्‌. मागता ह ¦ 


५ क्रि यदि त्‌ सु्षपर प्रसन्नः हे.ठो मदन की पुननादन दानद 


, अरधौत्‌ मिलो दे श्री दुर्गोजी ने आज्ञादी.कितू शीतर. मु्रनकाःः 
मस्तक ले उरे शीर से जोद्वे ! चद्रहास.ने.-देलादी क्रा श्र. ` 
मरन हेरे राम २ कता हुता उढबड़ा -हुत्रा, | एसे सक्करे सवर शः ` - , 


नन्द्पूर्वक अपे रको, लोर गये शरै( . न्यायपूरवकः राज्यः "करते 
तमे प्रमधामेको.सिषरि ..-; .; ५, 


जिप भकर्‌ चैदरह्यास अयने गुह महर्षि नारद्रकी श्राज्ञानुसारःः: ` 
सरघ्यादि क्रिया मे विश्वासपूवैक शरद्धा सहितं परिश्रतःकरताडइआ, लोगे. 
मे सुली हागया एधि जा प्रणो अडर्निश विशस या श्रद्वा सहितः, `, 
सन्ध्या कणि वे अवश्य पूवं एथन भ्ये बदिः पद्ध कलभ. ' 


करम्‌ | ॥ ~"; ५ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः ॥ शानिः. 





पुष्तक भिरने का पताः 
शी पं० सीताराम एभ्य पुस्तकाध्यक्ष ` 
भारत मिरीमहल चन्दबारा 

„  "य॒जप्छरषुर 

( विहार ) 


